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दो शब्द 


भारतीय संस्कृति में, नारी जाति का गौरव पूर्ण स्थान रहा है। जीवन 
के प्रत्येक दोत्र मे, नारी ने अपनी महिमा को श्रक्तुरण रखा है । 
प्राचीन भारतीय साहित्य में, स्थान-स्थान पर नारी जाति की गुण- 
गरिमा के गीत अ्रक्लित मिलते हैँ । नारी जाति की मान प्रतिष्ठा पुरुष 
से किसी भी भाँति कम नहीं श्रॉकनी चाहिए । 
उपाध्याय पं० मुनि श्री अमरचन्द्रजी म० की लेखनी से समाज 
सुपरिचित है। आपकी ओर से गद्य श्ौर पद्म दोनों ही प्रकार के सुन्द्र 
ग्रन्थ जनता के हाथों में पहुँचे हँँ। जिन में 'सामायिकस्‌त्र 'सत्य- 
हरिश्वन्द्र! श्रोर 'घर्मवीर सुदर्शन, आदि कुछ ऐसे उल्लेखनीय अन्य हैं, 
जो साधारण जनता के साथ-साथ विद्वद्दर्ग में भी आदरणीय हुए हैं। 
उपाध्याय श्री ने प्रस्तुत श्रादर्श कन्या” में! ऐसे नित्रन्धों को रचना 
की है, जिस से नारी जाति अपने महत्व को सममे | प्रस्तुत पुस्तक नारी 
जाति के सम्बन्ध में' बहुत ही उच्च विचार उपस्थित करती है। 
मद्दाराज श्री ने इस से प्रथम छोटी बालिकाश्ों के लिए “कन्या शिक्षा 
चार भाग लिख कर बड़ा उपकार किया है | और श्रत्र उच्च शिक्षा के 
लिए. यह आदर्श कन्या? प्रस्तुत की जा रही दे । इस पुस्तक से नारी 
जाति को और विशेषत: बालिकाओं को अपने जीवन के महत्व को 
अॉकने के लिए, एक नया प्रकाश मिल्तेगा | 


रतनलाल जैन 
मन्त्री--सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा, 


आदश कन्या 


३ है 5 
शुभ विचार 


मानव-्जीवन के निसोण सें विचारों का वहुत बड़ा स्थान 
है। मनुष्य अपने विचार से ही ऊँचा उठता दें; और अपने 
दिचार से ही नीचे गिरता है | कोन सलुष्य केसा दे ? यह उस 
के बाद्म रंग.रूप और जाति आदि से न आँको,प्रत्युत उसके मन 
से अन्दर उठने वाले विचारों से ऑको । सुष्य जितने भी कास 
करता £ै, उन सबके मूल में पहले विचार ही उत्पन्न होते हैं। 
मनष्य का जेंसा विचार होता है, वेसाही उसका कास सी होता 
। संसार मे जितने भी काम हैं, उत सवका वीज बिचार है । 
विचारों की शक्ति, भाप ओर बिजली की शक्ति से भी 
दिराट है । आपको पता होगा, इस छवितीय विश्व युद्ध सें परमार 
थी दाक्ति को बहुत बड़ा महत्व सिल्ला है | इसके लिए जापान 
पर गिराये गए परमाणु बम का उदाहरण सुप्रसिद्ध है ! परन्तु 
टिया वी शक्ति के सामने तो परमाणु वस की शक्ति भी 
प्रतेयी पड जाती ६ । आख्विर परमारु बम की शक्ति का पता 
थी बिसने लगाया ? मनुष्य की विचार-शजित ही ने तो । 
छा्छा, तो यह सिद्ध हो गया कि विचारों की शक्ति चहुत 
घटी ६ | मनुष्य को अपनी इस महान्‌ शक्ति पर चहुत अधिक 
यान रखने की आवश्यकता ६ । जिस प्रकार संसार में प्राप्त 
पी) जाने दाली कोई सी शवित, भलाई ओर बुराई दोनों में 
प्रयुक्त की जा सथाती ६; उसी प्रकार विचार भी दोनों ओर 
पापना कास करते ३ | विचार दोनों तरह के होते हैं, भले भी 
धर तुरे भी । भले विचार, समुष्य को ऊंचा उठाते है,और चुरे 
दचार, तीचे गिराते ६ । इसलिए उन्नति पथ के यात्री प्रत्येक 


रर्‌ आदशे कन्या 


स्त्री तथा पुरुष का कतेव्य द्वू कि वह अपने मन में निरंतर भत्ते 
विचारों का संग्रह करे । 

पुत्रियो, तुम भी अपने विचारों पर नियंत्रण रक्खो | विचारों 
की प्रवल शक्ति को व्यथे ही बबोद न करो। जव भी हो, 
अच्छे विचारों को अपने मन में स्पान दो ओर बुरे विचारों 
को जरा सी देर के लिए भी अपने पास न फटकने दो । दया, 
सत्य, शील, संयम, दान, परोपकार, प्रेम, विनय, कोमल्ता 
आदि के विचार शुभ विचार हैं। इन विचारों से चिरकाल़ 
की सोई हुईं मानवता जाग उठती है । इसके विपरीत भूठ, 
असंयम, निर्देयता, लोभ, ईपो, डाह, कलह, निन्दा आदि के 
विचार अशुभ विचार है। इनसे मानवता की उच्च भूमिका 
नष्ट होकर पशुता की नीच भूमिका आ जाती है । तुम्हें 
मानवता की ओर ध्यान देना चाहिए। 

विचारों में दृढ़ता का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। 
जिन विचारों के मूत्त में कोई बलवती प्र रणा नही होती वे 
विचार कितने ही क्यों न शुभ हों, तथापि निर्जीबव विचार होते 
हैं। इस प्रकार के दुवज्ल विचार व्यथे ही मन में चक्तर लगाया 
करते है, फलतश समय का अपव्यय करते हैँ । उनसे जीवन का 
निर्माण नहीं हो सकता, अतः जो भें भी शुभ काम करो, पहले 
अपना एक निश्चित लक्ष्य स्थिर करली | फिर उसी पर अपनी 
सारी शक्ति लगो दो। जीवन समर भूमि है। यहाँ प्रत्येक 
शुभ काये में विषध्न वाधाएँ आती हे, बड़ी-बड़ी कठिनाइयों 
मेलनी पड़ती हैं, वड़ी-वड़ी रुकावटे आकर उपस्थित होती हैं । 
ढीले ओर अनिश्चित विचार का साधक बीच में ही भाग खड़ा 
होता है। परन्तु जो दृढ़ है, अपना लक्ष्य स्थिर करके का दे 
वह वापस नहीं लौदता, अपने लक्ष्य पर पहुँच कर ही दम लेता है. 

भारत की ग्राचीन देवियों को तुम जानती हो ? महारानी 


््जकु 


आदशे कन्या श्ड 


सोता फा जीवन तुमने पढ़ा है ? जिस समय महाराणी सीता 
जी ने अपने पति सहाराजा रासचन्द्र जो के साथ भयातक वन 
जाने का हद संकल्प कर लिया था, उस समय उनको 
बन की कितनी ही भयंकर यातनाएँ वतलाई, परन्तु वे अपने 
निशिचत संफल्प से अणुमात्र सी विचलित न हुईं । वन में 
गई, भीषण संकट सहे, अधिक क्या राक्षसराज रावण को 
कैद में भी रहीं, पर क्‍या सजाल जो सनमें जरा सी क्षोभ 
होजायब, सत्य से पतित होजञाय। उन्होंने अपने विचारों को 
हुत इृद ऋर लिया था और यह निश्चय कर लिया था कि 
है प्राण भवत्रे ही चले जाये, परन्तु में अपने उद्देश्य से कथमपि 
उल्नित नही द्योऊंगी । हॉ, तो तुम सी सीता के ही पवित्र 
दशा फी लाडली सुपुत्रियों हो ।अतः तुम्हें सी अपने शुभ 
बचारों में प्रश इृद्ता का भाव रखना चाहिए। आजकल 
तुम विद्या पद रही हो, अस्तु इसी के लिए निश्चित शुभ 
संवाल्प करो कि चाहे कुछ भी केंसी सी स्थिति क्‍यों न हो, 
एम विद्या के अध्यथन सें कभी भी पीछे नहीं ह॒टेंगीं, अन्तिम 
सीमा पर पहुंच कर ही विश्राम लेंगी । यह ही नहीं,भविष्य में 
भी जो जो सरकाय हों, अपना ओर पर का कल्याण करने 
दाले फाम हों, उन सब के लिए संकल्प की पूर्ण दृढता 
शपनी साइना में रदखो | देखना, कहीं साहस बीच मे ही न 
झगु शो जाय ४ 
| अब प्रश्न यद है कि शुभ विचार प्राप्त फसे फिए जाये ? 
गण विचार, उत्तम संरति से ओर उत्तम पुस्तके पढ़ने से प्राप्त 
0४ । सजुप्य जैसी संयति मे रहता है, वैसे ही उसके पा ॥ 
शाह ६। पिए बह संगति, घाऐ मनुष्यों की हो, चाहे पुस्तकों की । 
पपत दिचारो को पवित्र और उत्तम बनाने के लिए सदा 
सब्दारित्र सुशील पत्याओ दे; साथ रहो । जब कभी अवसर मिले 


है 2 


जग) 


, 


् आदशे कन्या 


घर की वड़ी बूढ़ी स्ियों के पास वेठकर उनसे उत्तम शिक्षाएँ लो | 
गाँव में जब कभी गुरुदेव आजाएँ तो उनके व्याख्यान आदि 
से भी लाभ उठाओ ।जब कभी साध्वी जी महाराज आएं 
तो यथावसर उनके पास सी जाओ ओर जेन शाक्षों की 
जानकारी प्राप्त करो । इसके विपरीत बुरे स्वभाव वाल्नी 
आचरणहीन लड़कियों से बचो ओर जो ब्लियों कगड़ालू एवं 
निन्दा बुराई करने वाली हों, उन से भी दूर रहो। साधुपने 
के वेष सें फिरने वाले पाखणडी पुरुषों से भी साववान रहो । 
पता न पर कच बुरी संगति से बुरे विचार तुम्हारे मनमें घिर 
आएं ?एक वार भी बुरे विचार आगए, तो भले विचारों को 
दबा लेगे, खराब कर देगे, ओर सदा के लिए अपना आसन 
जमा लेगे | तुमने कभी देखा होगा--थोड़ी सी खटाई भी बहुत 
सारे उत्तम दूध को फाड़ डालती है। सदेव भल्नी संगति में 
रहने से ही मनुष्य के विचार अच्छे और पबरित्र होते हैँ | 
शुभ विचारों को प्राप्त करने का दूसरा साधन अच्छी 
पुस्तकें हैं । उत्तम पुस्तकें जीवन में बहुत बड़ा ज्ञान का प्रकाश 
देती है | पुस्तकें, मूक अध्यापिकाएं हें, जो न कभी मारती है, 
न कभी मिड़कती हें,न कभी कुमलाती है ओर चुपचाप 
अच्छी-अच्छी शिक्षाएं देती रहती हैं। पुत्रियो, तुम अच्छी 
चुनी हुई पुस्तकों को भी अपनी सहेली वनाओ । जब कभी 
समय मिले, कोई अच्छा सा किसी सती का जीवन चरित्र, 
तीथंकरों का जीवन चरित्र, सन्‍्तों का धर्मोपदेश आदि 
लेकर वेठ जाओ, तुम्हें अवश्य ही कुछ न कुछ शुभ विचारों 
का प्रकाश मिलेगा॥| अच्छी-अच्छी पुस्तकों में से अच्छी-अच्छी 
चातें निकालों और उनका अभ्यास करो, तुम्हारा जीवन 
अवश्य ही उन्‍नत द्दो जायगा, पवित्र हो जायगा, मंगलमय 
हो जायगा । ।| 
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हृदय में परमात्मा की. लनिबास होता ड्ले /न्ना ज्ञा के छुदय सांच 


जन घमे में ती सता को बहुत ऊँची महत्त्व दिया गया 
६। भरावान महावीर ने कह, ८ “चस्ततः सच्चा सगवान, 


है, तो सप्य चद्दत महू पी चीज ६. | ठग जानती हो 
सत्य किये पाते जैसा देखने में अथवा सुनने में आए, 
सा ही बाहना सत्य 5! जो बात जैसी दी घैसी पी कहनी 
लाहिए। अपनी और से सग लगाना कभी टीफ नहीं होता । 
गदि तम भी आर खुद: लड़की दोना पाहत हो तो तुम्हे 
>रुला सस्य रोलना चाहिए । 

सत्य बोलने से आत्मा सदा प्रसल रहती ६ । सत्यन्सावक 
६ दत्त से फिसी भवार दंग सलिनता ओर ठु.-ख नहीं होता । 


दा 


व दोहामे से मुख पर पृ तेज चमकता है, आर आस पास 


द्ट आदशे कन्या 


के सब ल्लोगों में विश्वास भी बढ़ता है | संसार के जितने भी 
काम हैं, सव परस्पर के विश्वास से ही चलते हैं। जिसने 
जनता से विश्वास पाया, उसने सब्र कुछ पाया। सत्य वोलने 
वाले की सब जगह प्रतिष्ठा होती हे, उसका कोई भी काम 
कभी रुकता नहीं। 
प्यारी कन्‍्याओ, तुम सदा सत्य बोज्ञा करो । जो लड़कियाँ 
भठ वोलने वाल्ली दोती हँ, उन का कोई विश्वास नहीं करता । 
सब लोग उन को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ओर जो 
कन्याएं सत्य बोलती हैं, उनका माता पिता आदि बडे भी 
विश्वास करते हैं, साथ की सहेलियों में भी उन को सम्मान 
मिल्ञता है, पास पड़ोस के सब स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते 
हैं और उत्त से दूसरी छोटी लड़कियों को भी शिक्षा मिल्नती है । 
| यदि कभी तुम से कोई भूल हो जाय, कोई चीज दूठ फूट 
जायें, खराब हो जाय, तो तुम अपने माता पिता आदि व 
के पूछने पर झूठ वोल् कर बचने का प्रयत्न न करो । जो 
वात हो, सच कह दो । अपराध सब से होते हैं, परन्तु भूठ 
वोल कर अपने किये हुए अपराध को छुपाना, या दे] गी 
दूसरे के नाम लगा देना, दूसरा वड़ा अपराध हो जाता है 


[ भूठ बोलने से यदि एक बार अपराध छिप भी गया, 
तो क्‍या होगा ? दुबारा फ्रिर अपराध करने का साहस होगा | 
झौर इस प्रकार धीरे-बीरे कूठ बोलने का अभ्यास बढ़ता 
जायगा। ज्यों-ज्यों कूठ बोलने का अभ्यास बढ़ेगा, स्यों-त्यों 
जनता में साख गिरती चली जायगी । फिर वह चाहे कभी 
सच भी चोले, परन्तु उसका सच भी भ्ूठ ही समभा जायगा | 
मनुष्य की तो मोती की सी आब है, एक वार गई सो गई। | 

तुमने कूठ बोलने वाले गड़रिये की कह्दानी सुनी होगी ? जब 
वह लड़का जंगल में भेड़ चराने जाता, तो लोगों से हँसी दिल्लगी 


ख्रादश कन्यी ७ 


करने के लिए मूठ-मूंठ ही चिल्ला इंठती था--क्षोगो, दौड़ो- 
सदी । भेहियी गया दें? बचाओ-वचाओ ।” आस पास के 
खेतों में काम करते वाले किसान दोढ़ भीरी कर पहुँचते ओर 
हँस पइत स॒ प्रकार कितनी ही तीर 
८&मानों को परेशान किया | एक दिन सचमु्त ही भेडिया भी 


नया बे ता! रहा; परत्तु लोग मर सममू कर न आए । 
२. रण ब्यथ हो जि दगी से द/थ धो बैठा । यह, कहानी 


दठ 4 

निक्ा देती < कि िट बोलना कितना खराब है। मूठ तीर 

छूर जरा भी देर के लिए. अपना क्लया, 

ढुया देगा कज़ की दंडिया आग प्र वार-वार नहीं चढ़ती । 
ल्‍्ठ बहुत कम ज्ञन्दा रहता है । सत्य ह्दी अमर है । 
त के पास सत्य हैं, उसे किस बोते का है ॥ सत्य 


/ ३ ९१ 
विनय 
हल 


विनय का अध्थे, बड़ों का आदर करना है। परन्तु विन 
का संकुचित अर्थ थे कर, ज़रा व्यापक अर्थ करें, तो 'नम्नता 
। भम्रता मनुष्य का बढ़ा ऊँचा गुण है । और नारी जाति 
के लिए तो हैं बहुत ही आवश्यक युण हे।जो नारी 
विनीत होती है, नम्न होती है, बह पचसुच सगे की देवी है। 
"हे जहाँ भी रहेंगी, नरक जेसे धर को स्वर्ग बना देगी। ] 
नेत्र व्यवहार और नम्र वचन किसको प्रिय नहीं ? नम्नता 
शत्र भी पिन्र बन जाते हैं । पुराने इतिहासों से जाना 
गया है कि नग्नता के द्वारा बड़े से बढ़े के,र और भगड़ालू 
+जुष्य भी अनायास ही वश में कर लिए गए हैं। नम्न स्वभाव 


रा 
मु ह बोलती भी नहां। अभिभानिनी लड़कियाँ 
किसी से भी अपना मधुर.और स्नेह सम्बन्ध नहीं रख सकतीं | 
| समभता कि मैं अभिमान के दबाव से सबको दवालेँ गी, 
विल्कुल भूल ई |भाजकल किसी पर किसी का घमरंड ना 


आदशे कन्या है. 


सकता | और तो क्‍या, नौकर चाकर भी व्यथे का अभिसान 
सइन नहीं कर सकते । 
बहत से स्त्री पुरुष समसते हैं कि--“घर के नौकर और 

नौकरानी पर तो कठोर शासन करना ही चाहिए। अन्यथा वे 
टीक-ठीक काम नहीं करेंगे ।” यह ठीक है कि नोौकरों के 
साध जरा गम्भीरता से कास लेना चाहिए। परन्तु गस्भीरता 
श्षोर चीज है और लड़ता कगड़ना दूसरी चीज है। बुद्धिसती 
श्रौर तेजरवी यूह देवियों उम्र शब्दों का प्रयोग किए बिना ही 
जैसा अच्छा गृहशासन कर सकती हैं, उतना बात-वांत पर 
लदने भगढ़ने और विवाद करने वाली स्त्रियों से नहीं हो 
सकता । दास दासियों के साथ भी उनकी योग्यता के अजुकूल 
उचित नम्र व्यवहार ही होना चाहिए। नम्नता सब जगह 
क्ापनापन पैदा करती है । 

| मैं आप कन्याओं को जो चह्द नम्रता का उपदेश दे रहा हूँ, 
एसका यह अथे नहीं कि तुम सम्रता करते-कऋरते कायर और 
बुजदिल दनजाओ | नम्नता कायरता में बड़ा भारी अन्तर है। 
फसी-वाभी आपत्ति के समय रित्रयों को उम्रभाव भी धारण 
पारना पडता हैं। जब किसी दुराचारी और अशिष्ट गुण्डे से 
टारता पड़े. तो वहाँ आत्म सग्मान की रक्षा के लिए उप्रता से 
फाम लेना चाहिए। जेनधर्म अद्विसा और दया का बहुत बड़ा 
एजारी ६। वह जीवन में नम्नता और फोसलता को चहुत 
सहरव देता ६ । परन्तु वह यह कभी नहीं कहता कि “कोई 
भी रत्री, ठुरादारी आर असभ्य गुण्डों के साथ भी नम्नता का 
शैव्यवशार परे, उनकी आजिजी करे ।” विपत्ति के समय 
शग्सें की उप्रता से दण्ड देता चाहिए, और ऐसा इण्ड देना 
घाहिए कि दे सदा के लिए सावधान हो जायँ, फिर कभी 
बिरसी स्त्री से अनुचित हरकत न करे।) 
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भारत का गोरव, नारी जाति पर अवलम्बित दे । हमारे 
देश की कन्‍्याएं, जव एक साथ ही लक्ष्मी, सरस्वती और 
दुगो का रूप धारण करेंगी, तभी देश का कल्याण होगा। 
भारतीय कन्याएँ नम्नता के ज्षेत्र में इतनी नम्र हों कि घर 
ओर वाहर सर्वेत्र उनकी कोमलता की घुगन्ध फेल जाय । 
ओर समय पर गुण्डों के सामने इतनी कठोर हों कि--अत्या- 
चार और दुराचार थर-थर कॉपने त्वगे | नम्नता और वीरता 
का यह मधुर मिश्रण ही भारतीय नारी जाति का युग-युग 
कल्याण करेगा | 


४ ४५ 
सम्तय की परख 

समय अनमोल वस्तु ६ । संसार की अन्य सव वस्तुओं का 
मल ऑका जा सकता ढे। परच्ठ आज ता समय का सोल न 
भी इआ है, ओर न कभी भविष्य सें होगा ही।_ समय की 
अह्य थी तत्र होता, जब कि वह किसी दूसरे पदार्थ के बदले 
अं मिल सकता होता । 

समय का प्रवाह अविरास गति से घह रहा ६। वह एक 
छूगा के लिए भी नहीं रुक सकता। संसार में अनेक शक्ति- 
लाझी महापुरुष हो सये ६, परन्तु ऐसा कोड नहीं हुआ, 
(दिघने समय को स्थिर रवखा हो, रोके रकखा हो; जाने न 
दि हो | भगवान मद्दावीर का जच पाझपुर में निवोण 
ग्या था तो स्वर्ग के इन्द्र ने कहा था--“सगवन्‌ कुछ देर के 
लिए जीवन बढ़ा लीजिए। आप की आयु के छण गुजर रहे 
६. नं जरा सी देर के लिए रोक लीजिए।!” भगवान 
अर दिया था--'द्विराज, यह संभव है। समय की गति 
दे। रोका नहीं जा सकता। जीवन समाप्त होने को दै, में उसे 
सहीं घढा सबाता; नहीं बचा सफता। मैं कया, संसार का 
द६ सी शक्तिशाली पुरुष यह असंभव काम नहीं कर 
सझता ।। बस्तुत: साधान मद्दावीर का कहना पूर्ण सत्य है । 
समय दया ९ और वह केसे जाता है, इसका पता झत्यु 
सगय पर लगता २। उस समय संसार की सारी सामग्री 
नर धन हेते पर भी एक क्षण बचाया नहीं ज्ञा सकता, 
गा पदों जा सकता । 

शा तो। समय पनसोल्ल वस्तु ६, इससे जितना भी लाभ 
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उठाया जा सके, उठा लो। समय रुक नहीं सकता है, वह 
चला जायगा । जो लाभ उससे उठा लिया जायगा, वही हाथ 
में बच रहेगा। दा महावीर कहते हैं--“जो दिन रात 
गुजरते जा रहे हैं, वे कमी वापस लौटकर नहीं आ सकते। 
परन्तु जो सत्काये करता है, धमोराधन करता है, उसका वह 
ससय सफल हो जाता है। इसके विपरीत जिसने अधमे 
किया है, समय को योंही व्यथे के कार्यों में ख्चे किया है, 
उसका वह समय निष्फल्न हो गया है ।” | 

तुम अभी लड़की हो, अतएवं मन ल्ञगा कर विद्या पढ़ो। 
खेल-कूद में समय नष्ट करना मूखेता होगी। अब तुम पढ़ 
जल्ञोगी, तो भविष्य में तुम्हारे काम आयगा। अन्यथा जीवन 
भर का पछतावा रहेगा। यदि ठुम फिर चाहोगी कि पढ़ले, 
तो नहीं पढ़ा जायगा । गया हुआ बचपन), कही ल्ोठ कर 
आता है ? पढ़ने के लिए बचपन के समय से बढ़ कर दूसरा 
कोई सुन्दर समय नहीं होता। तुम देख सकती हो-तुम्हेँ 
धरम की अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ते देख कर बहुत सी बूढ़ी 
स्त्रियाँ किस प्रकार पछताया करती हैं कि “हम तो मूखे ही 
रह गई', पढ़ी नहीं । अगर हम पढ़ी होतीं तो आज बेकार न 
पड़ी रहती | अच्छे-अच्छे महावीर वाणी ओर उत्तराध्ययन 
आदि धमम अन्थ पढ़ती । अब सुनने के लिए भी दूसरों का मुँह 
ताकना पड़ता है, फिर भी वहुत सी बाते अच्छी तरह समझ 
में नहीं आती ।” पुत्रियो, तुम इन बूढ़ियों की बातों से शिक्षा 
लो और अपने समय का एक क्षण भी व्यथे न जाने दो | 
घड़ी की सुई की तरह एक-एक मिनट के लिए भी नियमबद्ध 


27% की 
। बहुत सी लड़कियाँ और स्त्रियों समय की कदर नहीं 


जानती । वे व्यथे ही खाद तोड़ती रहती हूँ, गपशप मारा 
करती हैं। समय विताने के लिए मुहल्ले की स्त्रियों को बुला 
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ज्ञेती हैं या स्वयं उनके पास पहुँच जाती हैं। चार पाँच इकट्ठी 
होकर आलोचना आरंभ करती हैं तो बस फिर क्या समूचे 
शोव के स्त्री-पुरुषों की आलोचना कर डालती हैँ! किसी में 
दोप निकाला. किसी में कुछ। एक तूफान खड़ा कर 
देती है । आपस की भृठी सच्ची निन्‍्दा घुराई से मन और 
किद्ठा दोनों को व्यर्थ द्वी अपवित्र करते सें, पता नहीं, उन्हें 
उया प्रानन्द आता है ? ओर जब उक्त महिला सहासभा की 
रिपोर्द बाइर जाती हैं ठो गॉंव के शान्त परिवारों में सहसा 
सद्दाभारत का बुद्ध ठन जाता द्वै । जिनकी निन्‍्दा बुराई की गई 
६, भला वे कच चप घेठने वाली हैं |! नासमक स्त्रियों व्यथ ही 
#ल्ने में कलद्द के चीज वो देती 6 | यह हे; समयकी कदर न 
रमे का दुष्परिणान | चह है,आपस की गपशप का सयंकर फल । | 
पुत्रियों | तुम स्वयं चतुर हो, अपना सब हिंताहित समझ 
सबाती हूं। । समय चिन्तामणि रत्र है, तुम इसे सन चाहा 
परत पा सकती हो। समय पर विद्या पढ़ो, समय पर 
सामायथि८ संदर धर्म ध्यान करो; समय पर दान परोपकार , 
परी, समय पर घर में किसी बीमार की सेवा सश्रणा करो 
समय पर छोटे दाल घच्चों को कट्टानी सनाकर अच्छी शिक्षा 
दो. समप्र पर घर में बडी वढी स्त्रियों को कोश धार्मिफ पस्तके 
सवायों | सतलव यह है कि-"ठाल्षी न चेंठो, छछ न कुछ 
संगवास काप्ती रहो ।” जीवन में कास यहत है, समय थोडा 
| ग्रत ्िने रात बराबर प्रयक्नशील रए फर ही मन॒प्य 
समय का सटृपयोग कर सकता हैं। एप पल भी व्यथे खो ना, 
एए. अयृव्य कोहचूर होरे के खोने से भी बटकर हानिकारक 
६। सीन परोने आदि के छोटे से छोटे काम भी सदाचार छे 
सृ४ ६। बार ससय में तो घआल्रय, दर्विचार, दर्वासना 
शारि घेर दते (। सतत क्रियाशील जीवन के समय उन 
एस णा प। ध्याने का कभी साहस ही नहीं होता । 


र ध््ञ 


2 ये 
आदश श्राविका 

जो सौन्द्य की नहीं, 
शीलकी उपासिका हो, 
जिसको साज खड़ार से नहीं, 
र्च्छ॒ता से प्रेम हो; 
वही आदशे श्राविका ! 

६ 2 ध् 
सन पर, 
बचन पर, 
तन पर, 
जिसका कठोर नियंत्रण हो; 
जिसके शरीर के कण-कण पर, 
सदाचार का अखण्ड तेज कल्षकता हो, 
वही आदशे श्राविका ! 
.. कक 
प्रेम आर स्नेह की जीवित मूर्ति, 
मधुरता की शीतल्ञ गंगा, 
त्याग की अखण्ड ज्वाला, 
जिसके जीवन के कण-कण में 
सेवा की भावना ओत-प्रोत हो; 
वही आदशे श्राविका ! 


घ्ह 
जिसके हृदय कमल में, 
दया का अमृत हो; 


ख्रादश कन्या 


हसके मुख कमरे में, 

प्रधुर सत्य की खम्त हों! 

लिसके कीमल कर-कमल में 

दान की अत सखगणड घार। से प्रवाहित हो, 

बची आदर श्रविका ' 
ह छः छ् 2 


दर्न देती दो) 

करता ओर कोमलता का 
बह छआभिनत्र संगम, 

बी आदश प्राविका ' 


हा 
कि 


पर्स्तु अली भें सरस अमत बरसादे ॥। 
जिसप/ चाणी वः खत्त॒र-अर में 
उस आर स्ने्ट का सागर उमड़े; 
श्या धूद घया चाय 
द्य छ ०  ययी लंड 
उया प्रपने- ण्या दियाने : 
८ सद पर 
नाप मधुर परिचय | 
अतयणत अगले एप दा ३8 
घर श्गदश दिया ' 
छ- फ्लू छः 


१६ आदरश कन्या 


पाखण्ड के भ्रम में फेंस कर 

जी देवी देवताओं के नाम पर 

जहा तहाँ ईद पत्थर पूजती न फिरती हो; 
श्री वीतराग अरिहन्त देव ही 

जिसके एकमात्र आराध्य देव हों, 

जिसको अपने सत्कमें 

ओर सदाचार पर अखण्ड विश्वास हो, 
बही आदश श्राविका ! 

६ ध् ध्क 
जीवन ओर मरण जिसके लिए खेल् हों, 
स्वप्त में भी जिसको भय का स्पर्श न हो, 
रवग का इन्द्र भी 
जिसको अपने घमे से विचज्नित न कर सके, 
जो देश, धर्म ओर सतीत्व पर 
हँस-हँस कर वलिदान हो सके, 
वही आदशे श्राविका ! 

घ्छ 5 2202 
नाज नखरे वेश्याओं को ही शोभते हैं ! 
चटक मठक के वस्त्राभूषण, 
कुल्नटाओं की ही संपत्ति है । 
आदशे श्राविका की ग्रतिष्ठा तो 
सरलता और सादगी में ही है ! 
दीपक की जगमगाती ज्योति ने 
कौन से वस्त्राभूषण पहने हैं ? 
जीवन में तेज चाहिए, तेज ! 

ध्छ ध्ड ध्ड 


९ 
आदुश कन्या १७ 


जिसका प्रत्येक शब्द, 
विवेक से अंकित हो 
जिसऊा प्रत्येक काय 


अस्चच्छता 


अस्बच्छुता, का अथे गन्द्‌गी है । जो मनुष्य अस्वच्छ रहता 

है, गंदा रहता है, वह वड़ी भयंकर भूल करता दे | असच्छ 
रहने से महुष्य के अपने स्वास्थ्य का भी नाश होता हे, और 
दूसरे साथियों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है ।जिस 
मनुष्य का स्वास्थ्य नष्ट हुआ, समझ लो, वह एक प्रकार से 
धर्म से भी भ्रष्ट हुआ। बताइए, रोगी मनुष्य क्या धमे कर 
सकता है ९ 

अस्वच्छता दो प्रकार की होती है--मानसिक और शारी- 
रिक । अपने मन तथा आत्मा को विकारों से अशुद्ध रखना 
मानसिक अस्वच्छता है। ओर शरीर तथा आस-पास की 
वस्तुओं को गंदी रखना, शारीरिक अस्त्रच्छता है। मनुष्य को 
दोनों ही अस्वच्छताओं से बचकर रहना चाहिए। 

[मानसिक अः सिक अरवच्छुता को दूर करने के लिए नीचे लिखी 
वार्ता पर खास तोर से लक्ष्य रखना चाहिए:-- 

(१) क्रोध न करना। 

(२) लोभ न करना । 

( ३) छल न करना । 

(» ) घमण्ड न करना । 

( ४ ) चोरी नहीं करना । 

(६ ) मूठ नहीं बोलता । 

(७ ) व्यभिचार न करना । 

(८ ) विश्वास-घात नहीं करना | 


१६ 


अन्‍्म्मनन्‍ मटका प्र 

68 दरग 4 3! त्ाद्त द्चचछ ठ 

ला पर और 5 नह शॉगरिक 

हे पर जोर देता ६४ द्धो शी रीरिक व ०० पर 
ब ८ 


पाए 
(तु ६ 


दीन 
३७ 


दा रद “प्र ०७ 7०८ च्र्ल्ल्ती 


२० आदर्श कन्या 


आस-पास के पदार्थों की स्वच्छता पर वरावर ध्यान देती हैं 
वे अपना और परिवार सबका मंगल करती हैं। इसके विपरीत 
जो अस्चच्छ रहती हैं, आस-पास की वस्तुओं को गन्दा रखतो 
हैं, वे अपने को तथा अपने परिवार को दुखी करती हैँ। 
इतना ही नहीं, निर्दोष पड़ोसियों तक को भी तंग करती हैं। 
अस्वच्छता का बुरा परिणाम, सब पड़ोसियों को, कभी-कभी 
तो सारे गाँव तक को भोगना पड़ता है। 
हैजा प्लेग आदि के बहुत से छूत सम्बन्धी रोग अस 


च्छता के ही कुफल हैं। देखिए, एक मनुष्य की गंदगी कितना | 


भयंकर परिणाम लाती है । मनुष्य की जरा सी असावधानी 


नस 
हू 
ष 
हल 5 


से व्यर्थ ह्वी असंख्य जीवों की हिसा हो जाती है। हा तो |” 


अस्वच्छुता नरक है, ओर रवच्छुता रबगें। स्वच्छता से प्रेम 
करने वाल्ली कनन्‍्याएँ, देश के लिए मंगलकारिणी देवियाँ 
प्रमाणित होंगी । 


व 


"जु+ >> 
छह कल जे 


नस्डु्ल 


3 जी 


ऊ 


हि] ॥ का जज 
कक 30 ! 


5 
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* ७95६ 
छ्ल्ह 


द्वेन दचे 2 
आज के भारतीय परिवार, दिन पर दिन दुर्बक्लन ओर 
इलनर हाते जा रहे 6 । आज के परिवारों की प्र स रू खला 


में ररे-भरे फलते-फुलते दस मुख परिवार कहाँ हूं ? वह पुराना 
गहर्गीय जीवन छाज़ ऋदल रवप्त बन कर रह गया है । 
थह् कीन सा राग ६, जिस के कारण इस दिल प्रति दिन 
हीाजन जा रह है । भारतीय परिवारों की जड़ से कोई भ नक 
शाप पाएओआ दे, जो इस मद्दावक्ष को खा-खा कर 
श्रागायी दनान का प्रयन्‍त दर रहा है| वह रोग और 
कण छार फोई नट्टी, मात्र ग्रापस का कलइ हे, जो आज 
मार सबताश का कारण बन रहा ६ । 
पाय तक कोई आया का देदा कर रख सकता दे ? आग 
दी वबिलना एी छिपाजी, पिर सी उस की घमक तो निरलेगी 
हर हांप, इसी प्रदार छद॒य की दुर्भावजाएँ कभा दिप नही 
दे, | आय पास दे, कारण वी र्ेपर हदय में लो 'पनफ 
दर थे ए भावनाएं एरकाटूटी हो जाती है, थे ही पढ़ कर 


छ 
कह. १+०क ७० के ना 


घहा पाझप थारश करती ६ और एफ हर भरे परिवार 
घना घर छा एाद्यती [। बस. झ्पते#दय पो साफ रब्खो, 


कः ६4 कर क्यो 


६६० केावया का च्गर स से जमने दो इनावनाए इक्ट्टी 
घर३१६. ५, ५२ पतुष्छण पघहए नष्ट उशा बर सकता । शद्ध 

+ ६ ख जे 
घथ ३ १९४ जत्पन्न 7 नए शो पाता । 


कं आफ धिद्ाा छत फ्ुत "५४ भुफ़ऋभा एक >ललटलनकल पमदरता गन +कनयटप लीन लनशनी ऊन +क++ पलपल ++-++> के. नपलन-++ तप पट कफ -3न>-क्‌ नम» «नञननननना भ+मनका-++न++ नस; कनन्‍कानन 
र पक च् च्ट्कराक्कू. + 


ल्‍्ह जे जन 


२० अआदश कन्या 


आस-पास के पदार्थों की स्वच्छता पर वरावर ध्यान देती हैं 
वे अपना और परिवार सबका मंगल करती हैं। इसके विपरीः 
जो अखच्छ रहती हैं, आस-पास की वस्तुओं को गन्दा रखत॑ 
हैं, वे अपने को तथा अपने परिवार को दुखी करती हैं 
इतना ही नहीं, निर्दाप पड़ोसियों तक को भी तंग करती हैं 
अस्वच्छता का बुरा परिणाम, सब पड़ोसियों को, कभी-कर्म 
तो सारे गाव तक को भोगना पड़ता है। 

हैजा प्लेग आदि के बहुत से छूत सम्बन्धी रोग अख 
ऊछता के ही कुफल हैं | देखिए, एक मनुष्य की गंदगी कितन 
भयंकर परिणाम लाती है | मनुष्य की जरा सी असावधार्न 
से व्यर्थ द्वी असंख्य जीवों की हिसा हो जाती है। हॉ 
अस्वच्छुता नरक हे, ओर स्वच्छता स्वर्ग | छच्छता से प्रे 
करने वाल्ली कन्याएँ, देश के लिए संगलकारिणी देविय 
प्रसाशित होंगी । 


:७५; 
कलह 
आज के सारतीय परिवार, दिन पर दिन दुर्वेत् ओर 
दुरवतर होते जा रहे है । आज के परिवारों की श्रेस श् खला 
' मज़बूत नही रही है । कड़ियाँ हृट-टूटद कर गिर रही हैं, 
पारिवारिक भावना प्रति दिल क्षीण होती जा रही दै। थे पहले 
में हरे-भरे फलते-फूलते हँस मुख परिवार कहा हँ १ वह पुराना 
'छर्गीय जीवन आज केवल रवप्त बत कर रह गया है । 
यह कोन सा रोग है, जिस के कारण हस दिन प्रति दिन 
छीजत जा रहे है । भारतीय परिवारों की जड़ से कोई भपानक 
वीढ़ा अवश्य छिपा हुआ हैं, जो इस महावृक्ष को खा-खा कर 
धराशायी बनाने का प्रवत्त कर रहा है| वह रोग और वह 
यीड़ा छार कोई नहीं, सात्र आपस का कलह है, जो आज 
हसारें स्वेवाश का कारण वन रहा है। 
फय तक कोई आग को ढेंक कर रख सकता है ? आग 
वो कितना दी छिपाओ, फिर सी उस की चमक तो निकल्लेगी 
,णेी | टीक इसी प्रदार हृदय की दुभावनाएँ कभी छिप नहीं 
सदाती | आस पास के कारणों को लेकर हृदय में जो अनेक 
तरट्‌ पी दुर्भावनाएँ इकट्ठी हो जाती हैं, वे ही वढ़ कर 
बहए का रूप धारण घःरती ६ और एक हरे भरे परिवार 
वो नष्ट भ्रष्ट छर डालती ए। बस, अपने हृदय को साफ रक्खो, 
(दय मे किसी दी ओर से सैल न जमने दो, दुर्भावनाएँ इकट्टी 
न शान दो, पिर तुग्हे दालह नष्ट नहीं कर सकेगा। शुद्ध 
द० से कलर उत्पन्न ही नहीं हो पाता। 


श्र 5 पटना आदश कन्या 


[ सलुष्य के लिए शान्ति ही सब से वड़ा गुण दे । हॉ तो 
तुम केसी ही क्‍यों न उत्तेजना की दशा से हो परन्तु अपनी 
शान्ति नष्ठ न होने दो ! यदि तुमने जरा भी अपने आप को 
शान्ति से अलग किया तो देख लेना, तुम्हारे परिवार में कलह 
आसन जमा लेगा ओर आपस के प्रम रूपी कल्प वृक्ष को 
क्षण भर में जला कर राख कर डालेगा । 

कल्नहू के कारण सारा परिवार डॉवाडोल हो जाता है। 
हर एक के मुख पर उदासीनता ओर क्ररता छा जाती है। 
घर में ये प्रसन्नता और हँसी खुशी एक दम गायप हो जाती 
हे। जो स्त्री कलह करती हे उस से कोई भी पसन्‍न नहीं 
रहता । सब लोग उस से वच कर रहते है, और तो क्या उस 
से कोई बोलना तक भी पसन्द नहीं करता । वच्चे भी उस से 
डर कर रहते हूँ । वह जिधर चली जाती है, चण्डी का 
भयानक रूप धारण करती है, भूखी शे रनी की तरह बबकारती 
है, घर भर सें तहलका सचा देती हे । 
नारी घर की रानी है | बिना नारी के घर, घर नहीं कह 
लाता । वह घर ऊजड़ है, श्मसान हे, जिस में नारी का 
साम्राज्य नही। विना नारी के घर मे रमणीयता, सरस्ता 
और प्र म कहॉ मिल सकता है? परन्तु नारी के लिए यह 
ऊँचा पद्‌ निवाहना ही बहुत कठिन दे । बहुत सी नारियों 
कलह के कारण स्वर्ग से घर को नरक बना देती हैं। दिन 
भर उन का कलह का बाज़ार गरम रहता दे । किसी से लडती 
हैं, किसी की शिकायत करती हैँ, ज़रा-ज़रा सी वात पर मुँह 
चढ़ा लेती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैँ, गाल्ियोँ देती हैं, 
ओर ताना मारती हैं । 
पुत्रियो, तुम्हें आगे चल कर घर की रानी बनना है | इसलिए 
अभी से अपने आप को खूब अच्छी तरह संभाल कर रक्‍्खो। 
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श्रापस के कल्नह से सर्वथा दूर रहो | माता पिता, भाई, वहन 
जो आजा दें, खुशी-खुशी से आज्ञा पालन करो । अगर कभी 
तुम्हारा कहना न साना जाय; तो लड़ो सत। का सपूर्वक 
अ्रपत्ती चात मनवाने का प्रयत्त करो | साथ की सहेलियों से 
हमेशा मिलजुल कर रहो, कभी सी आपस में कगड़ा न करो । 

तुम अभी घर में पुत्री और वहन से रूप सें हो । तुम्हारे 
भाई की पत्नी साभी तुम्हें सहेली के रूप सें मिली है । भासी 
के साथ चहुत प्रेम के साथ हिल मिल कर रहो । तनद्‌ का 
दर्जा भासी को सहायता पहुँचाने का हे, खुश रखने का है, 
तंग करने का नहीं | चहुत सी लड़कियाँ अपनी साभी से चुत 
भगड़। करती है यात्तलियाँ देती हैं, वातवात पर उसका 
तिरकार करती हैं, घर सें शिकायत करती हैं। भाभी के 
माता पिता और साई का नाम लेकर उसे चिड़ाना, भूखी और 
कगली बताना, सूखे कहना, विल्कुल अलनुचित है | तुम 
समभती हो भाभी ने तुम्हारे घर सें जन्म नहीं लिया है। 
परन्तु देखो वह वेचारी, कहीं से बहन और पुत्री के रूप में 
से टी तो तुम्हारे यहाँ बह्दू के रूप में आई है । नया घर दे, 
नया परिवार है नया वातावरण है, अतः तुम से उसको 
सहायता सिलनी चाहिए, या तिरस्कार ? समभलो; तुमको 
भी दूसरे घर सें जाना है, किसी की साभी वनना दे |! तुम 
ब्टों बया करोगी १ जब तुम्हारी ननद के द्वारा तुम्हारा 
अपसान होगा, तब तुम्हें कितनी पीड़ा होगी ? जो जेसोा 
वरता ए. वैसा पाता है। तुम्हें सी अपनी करनी का फल 
जरूर मिल्लेया । प्रेस से प्रेस सिलता है ओर इंप से द्व प। 
भासी घी वात पर लंबा लिखने का यह अभिग्राय है कि प्रायः 
रूटकियों लड़ने-कगड़ने की आदत साभी से ही प्रारभ करती 
२ ।घपत्तः धभारंभ से ही इस दुशुण से बचने का श्रयत्न 
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करना चाहिए 

स्त्रियाँ प्रायः कानों की कच्ची हुआ करती हैं । क्ूठी सच्ची 
कुछ भी किसी के सम्बन्ध में सुन लेती हैं ओर उसी पर विश्वास 
कर लेती हैँ, फल्नतः घर में श्र मी से प्र मी व्यक्ति के साथ भी 
फगड़ा करने को तैयार हो जाती हैं। अरतु, याद रक्‍्खो, जो 
लोग तुमसे किसी क्री शिकायत करते हैं और तुमसे चिकनी 
चुपड़ी वाते बनाते हे, वे तुम्हारे मित्र नहीं, शत्र हँ। उनकी 
बातों सें कभी मत आओ । झूठी शिकायत करने वाली स्त्रियों 
से सावधान होकर रहो | वे तुम को क्रोध मे पागल्ल बनाकर 
तुम्हारे घर का तमाशा देखना चाहती हैं । 

बहुत सी द्वियों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने दोषों 
को छिपाने के ल्िण अथवा अपने आपको निर्दोष प्रमाणित 
करने के लिए श्री कगड़ा करने पर उतारू हो जाती ह। वे 
सममती हैं कि कगड़ा करने से ही लोग हम को निर्दोष 
सममेंगे । उतका विश्वास है कि रूगड़ा करके ही हम अपना 
गौरव और प्रतिष्ठा कायम रख सकेंगी, परन्तु यह उनकी 
बड़ी भयंकर भल है | लोग बुद्ध नही हैं, जो असलीयत न 
समझें । यदि वस्तुतः तुमने कोई दोप किया द्वी नहीं है तो 
फिर क्यों भूगड़ती हो ? सत्य अवश्यमेव प्रगठ होकर रहेगा। 
ओर यदि तुमने वास्तव में कोई दोप किया ही है, तव भी 
झूगड़ने से क्‍या लाभ ? भगड़ने से तुम सच्ची कभी नहीं हो 
सकती । अत्युत कल॒ह करने के कारण ओर घर वालों की 
आँखों से अधिक गिर जाओगी | कलह करने से किसी की 
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । यह निश्चित समझो कि शान्ति से मनुष्य 
ही जितनी प्रतिष्ठा होती है, उतनी और किसी से नहीं होती। 

अधिक क्या कहा जाय ! सत्य का मम थोड़े से शब्दों में द्वी 
सीख लेना चहिए। भले ही थोड़ी बहुत हानि ह्वों, उस को 
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सहलो। परन्तु उसके लिए कंगड़ा कभी भूल कर सी मत 
करो । कलह से तुम्हारा प्रेस-पूर्णो स्वर्गीय संसार नष्ठ हो 
जायया । शान्ति से कल्नह पर विजय प्राप्त करो | शान्त और 
सुशील नारी ही संसार में सुयश प्राप्त करती है, लक्ष्मी का 
अवतार कहलाती है । वह नेहर में, ससुराल में, ननिहाल 
मे ओर दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जहा भी जायगी, वहाँ ही 
प्रेम और शान्ति की घुगन्ध सहकाती रहेगी । 
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अच्छा, तुम संसार में यह पता लगाओ कि सब लोग 
क्या चाहते हूँ ? जरा तुम ध्यान लगाकर संसारी जीवों की 
गतिविधि का निरीक्षण करोगी, तो तुम्हें पता लगेगा कि 
संसार में सब ल्ञोग सुख चाहते हैँ। क्‍या कोई जीव दुःख 
चाहता है ? नहीं, कभी नहीं | 

अब इस बांत का पता लगाना है कि सुख है क्‍या चीज 
जब हम सुख की परिभाषा संसारी पदार्थों को लेकर करते 
हैं तो यह ठीक नहीं रहती | क्‍योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न 
मनोवृत्ति के कारण किसी को कोई चीज सुखकर मालूम 
होती है, तो किसी को कोई दुःखकर । परन्तु भगवान्‌ महा- 
वीर ने सुखका वास्तविक लक्षण बताया है कि--“सच्चा 
सुख अपनी इच्छाओं को कम करने में है ९”? 

जिस मनुष्य की जितनी ही इच्छा बढ़ी हुई होगी, वह 
उतना ही सुखद्दीन होगा। धन संपत्ति, महल, मन्दिर, हाथी 
धाड़ा बाग वगीचा आदि के मिल जाने पर हमें सुख मित्र 
जायगा, जो लोग यह समझे जेठे हैं, वे भूल में हूं [मनुष्य 
मर्यादाहीन होकर जितने भी पेर फेलाता जायगा, उतनी ही 
अधिक अशान्ति चढ़ाता जायगा, अपने लिए भी ओर दूसरों 
के लिए भी ।/ . 

तुमने देखा है, अग्नि में ज्यों-ज्यों घास-फूस और लकड़ी 
डालते जाते हैं, वह त्यॉ-त्यों अधिकाधिक बढ़ती जाती है । 
कया कभी अधिक से अधिक लकड़ी पाकर आग की भूख 
बुकी है ? मन की भी यही दशा है। उसकी जितनी भी 
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इच्छाएँ पूरी करो, वह उतना ही ओर बढ़ता चला जायगा। 
मन बिना तट की भील है। किनारा हो तो एक दिन भरने 
का स्वप्त भी पूरा हो जाय । जिसका किनारा ही नहीं भत्ना 
बह क्च भरेगा ? सगवान सहादीर ने कहा है--'सोने 
चॉदी के लाखों पहाड़ भी लोभी सनुष्य के मन को सन्तष्ट 
नहीं कर सकते | इच्छा आकाश के समान अनन्त है, न वह 
कभी भरी और न वह कभी भरेगी ।” 

अस्‍्तु. सुख शान्ति का सच्चा मार्ग अपनी इच्छाओं और 
आवश्यकताओं को कस रखना है | जिसकी जितनी ही 
हच्छाएँ कम हगी, वह उतना ही अधिक सुखी और शान्त 
रह सकेगा। सरवान सहावीर का अपरिप्रहवाद यही अर्थ 
रखता है| सन्ुष्य को चाहिए कि वह अपना रहन-सहन 
सीधा-सादा दनाए। सीधा-सादा रहन-सहन सुख-शान्ति का 
मूल हे। सीधे-सादे रहत-सहतन का अथे है--वे कम-से-कम 
आवश्यकताएँ, जो साधारण से साधारण अवस्था में भी 
भल्लीसॉति पूर्ण हो सके । 

अपरिग्रहदाद का सिद्धान्त, बेसे तो बहुत गम्भीर एवं 
व्यापक हे | उसकी सब वारीकियाँ तो पुराने धर्मप्रन्थों के 
अध्ययन से ही जानी जा सकती हैं | परन्तु तुम अभी बच्ची 
थी हो, अत: न तुग्हें इतनी गम्भीरता सें उतरना दे और न 
अभी इसकी इतनी आवश्यकता ही है। हॉ, इसकी स्थूल रूप 
रेखा तु्हे बतलाई जा रही है, आशा है तुम इस पर ही 
उलने का प्रयत्त करोगी और अपने की खुखी वना सकोगी । 

सब ध्रण्स भोजन की आवश्यकता पर नियंत्रण करने की 
जरूरत है । बहुत से लोग चटपटे और मसालेदार भोजन 
करते के धादी हो जाते हैं। यदि उनके भोजन में खटाई, 
मिच ओर मसाले न पडे हों, तो फिर उनसे भोजन ही नहीं 
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किया जाता। वे लोग पेट के लिए भोजन नहीं करते, वरन्‌ 
जीभ के लिए सोजन करते हैं। कभी-कभी तो भोजन के 
पीछे घर में'लड़ाई भी हो जाया करती है। यह भी क्‍या 
जिन्दगी है कि मनुष्य कसी कड़ी तो कभी नरम दो रोटियों 
के लिए लड़े, एक दूसरे को भज्ञा ब॒रा कहे। 

तम्हे याद रखना चाहिए कि खटाई और मिच मसालेदार 
भोजन नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। दपित भोजन 
से आँखें कमजोर हो जाती हैं। मेदा विगड़ जाता हे | शरीर 
हर वक्त रोगी रहने लगता है। भोजन तो शरीर को स्वस्थ 
ओर सवल रखने के लिये है, ताकि स्वस्थ शरीर के द्वारा 
धसे, अथ, काम और मोक्ष की साधना भत्लीभॉति विवेकपूर्वेक 
की जा सके। वाजार की चार्टे स्वास्थ्य को चोपद कर देती 
हैं। और मिठाइयों का चटोरापन तो बड़ा ही खराब दे | जो 
लोग इन खाने-पीने की चीज़ों के फेर में पड़ जाते हं, वे हर 
तरह बवोद दो जाते हैं । उनका सारा जीवन खाने की धुन 
में ही समाप्त हो जाता है। मानव-जीवन का कोई भी 
महत्त्वपू्ं काम उनसे नहीं हो पाता। क्या न्योता खानेवाल्लि 
सथुरा के चोवों को तुमने नहीं देखा ? वे सिवाय भोजन 
करने के और किसी काम के नहीं रहते । 

हॉ, तो तुम भारत की देवियाँ हो, आगे चल्लऊर तुम्हें 
अपने घर मे गृह-लद्मी बनना द्वे। भोजन के फेर में पड़कर 
तुम सच्ची ग्रह-लक्ष्मी नहीं वन सकती । भोजन मे हमेशा 
सादगी का ध्यान रक्खो । घर मे जेसा भी रूखा-सूखा भोजन 
बना हो, प्रसन्नता के साथ उपयोग में लाओ । साधारण 
भोजन पाकर नाक भोह चढ़ाना अच्छा नहीं दे । इस प्रकार 
अन्न का अपमान होता है। किसी दूसरे के यहाँ भोजन 
करने जाओ तो जेसा भी मिले आनन्द पूवंक उपयोग में 
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लाओ । याद रक्खो, कभी भी किसी के भोजन की 
तिन्‍्दा और नुक्ताचीनी सत करो ।जो आदमी भोजन की 
नुक्ताचीनी करता है, वह्‌ कसी आध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचा , 
नहीं उठ सकता | सगवान महावीर ने “भक्त-क्था! करना 
पाप बतलाया है । सक्त-कथा का अर्थ है--“भोजन कीअच्छाई 
और बुराई के निर्णय के ल्लिए स्वाद की दृष्टि से नुक्ताचीनी 
करता ।” भोजन सें हर प्रकार से सादगी का नियस रखना, 
सानवता का सबप्रधस चिह्न दे । 

पूसरा नम्बर वरत्रों का है वस्त्रों से सी जितनी सादगी 
रहेगी, उतना ही आनन्दू-सद्जल रहेगा । बहुत से घरों सें सुन्दर 
ओर सूल्यवान बस्तरों के लिए स्त्रियों कल्तह सचाया करती है । 
वे सदा अपने घर के लोगों को तड़क-सड़कदार रेशसी और 
घट-कीले वस्त्रों को खरीदने के लिए मजबूर किया करती है. । 
न खयं सुख चेन से रहती हैं, न दूसरों को ही चेन लेने देती 
४६। यदि घर वालों की देसियत कीमती वरत्र खरीदने की नहीं 
हो, तो फिर सला कल्लह के सिवाय और क्‍या होता दे 

तुस पढ़ी-लिखी बिदुपी हो। तुम्हें चहुद८ कीसती और 
तडक-भड़कदार कपड़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या 
वनारसी साडी के बिना युज्ञारा नहीं हो सकता १ कया पोपलेन 
ही तुग्हे सुन्दर बताएगी ? क्‍या रेशसी चस्त्र के बिना तुम 
जनता की ओंखों मे हीन समझी जाओगी ? यह वहुत हइलका 
खयाल दे, इसे जितनी सी शीघ्रता से त्याग सको. त्याग दो । 
मनुष्य का वास्तविक शोरव उसके अपने गुणों पर है । यदि 
गुण ६ ठो फिर सादे खहर के वस्त्र पहन कर भी मनुष्य 
उचित आदर पा सकता हैं और यदि शुण नहीं हे. तो रेशमी 
पान लूपेट कर भी कुछ इजत नहीं होती। बल्कि कभी-कभी 
ठो बह एसी और सजाक का कारण वन जाता ह। वस्त्र तो 
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केवल शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए तथा लज्ञा 
निवारणाथ तन ढाँपने के लिए पहने जाते हैं, न कि दूसरों 
को अपनी तड़क-भड़क दिखाने के लिए । 

वस्त्र मोटे और खदर के ह्ी क्यों न हों, परन्तु र्न्तु वे होने 
चाहिए साफ और सुथरे | सौन्दय, कीमती वस्तरों में नहीं है 
वह हू, वम्त्रों की निरमंत्ता और पवित्रता में। भारत की 
खतंत्रता के युद्ध में हजारों ऊँचे से ऊंचे घरों की देवियों ने 
साधारण सा खद्दर का वस्त्र पहल कर सत्याग्रह में भाग 
लिया | तुम देखती हो--उनकी कितनी अधिक ग्रतिष्ठा हुई है। 
जेनधर्म का आदश यह नहीं है कि तुम रंग विरंगे कीमती 
वस्त्र पहन कर तितल्ली वनकर घूमो । वह तो सीधे सादे बत्तों 
के परिधान को ही कर्मठ जीवन का पवित्र चिह्न समभता है | 

भोजन और वस्त्र का उल्लेख केवल उदाहरण के रूप में 
किया है | अपरिग्रहवाद का सच्चा आदर्श तो जीवन की हर 
एक संसारी आवश्यकता के क्षित्र में अपने को सीमित करना 
है। क्‍या गहने, क्या घन, क्‍या मकान, कया नौकर चाकर, 
कया तॉगा मोटर, क्‍या बतेन, सत्र बहुत कम इच्छाएं 
रखना, विलकुल सादगी के साथ_ सीमित जीवन विताना ही 
अपरिग्रहवाद का उच्च आदशे है। लिनधर्म का यह अपरिग्रह- 
वाद ही संसार में स्थायी शान्ति का शिलान्यास करेगा। 
जितनी इच्छाएँ कम होंगी, उतनी ही मॉगें कम होंगी जितनी 
माँगें कम होंगी, उतनी ही उनकी पूर्ति के लिए चालवाजियाँ 
कस होंगी । और जितनी चालवाजियोँ कम होंगी, जीवन 
उतना ही सरल, सरस, एक दूसरे का विश्वास-शील होगा १ 
ओर जहाँ ऐसा जीवन होगा, वहाँ मानव-एकता अपने आप 
विस्तृत रूप धारण कर लेगी। जेन धम का यह नारा कभी 
असत्य नहीं हो सकता कि--“जितना त्याग उतनी ही शान्ति | हा 


8४6९६ 
विवेक 

जैन धर्म सें विवेक को वहुत बड़ा सहत्त्त्र दिया गया है । 
विवेक, धर्म का प्राण है। जहाँ विवेक है, वहाँ धर्म है। जहाँ 
विवेक नहों, वहाँ धर्म सी नहीं। शास्त्रों मे विवेक से शूल्य 
मनुष्य का पशु के समान बतल्ताया हे । न वह अहिंसा पाल 
सकता है, और न सत्य की ही आरावना कर सकता है. । 
तभी ता सगवान सहावीर ने आचारांग सूत्र में कहा हे-- 
धर्म विवेक में हे । 

पुत्रियो, तुम यृहस्थ जीवन में सक्रिय भांग लेने वाली 
नारी हो | तुम्हें अधिक से अधिक विवेक ओर विचार से 
काम लेना चाहिए । घर का प्रत्येक काम विवेक और विचार 
से करो । किसी स्री काम सें प्रसाद ओर असाववानी न 
खो | विदेक रखने वाली नारो, ग्रहस्थो के धंधों में भी 
विशेष हिंसा से बच सकती दे । ओर कभी कभी तो हिंसा 
के रथान से अहिसा का साये भी खोज निकालती है । भगवान 
भष्टागैर ने ऐसे ही विवेक-शील जीवन के सम्बन्ध में कह्दा 
६--विदकी साधक पापके साधना को भी धर्म के साधन 
दना सकता हे, और अविवेकी साधक घम्मे के साथनों को 
पाप के साधन बना लेता है।” 

विवेद के लिए सववे प्रथम जलघर (परेंडा) पर लद्दय रखने 
पी ग्रावश्यकता छू । पानी के घड़े या कलश वहुत साफ और 
एतत्र रहने चाहिए, पानी के कल्लण यदि बराबर न थोये 
जाये धार यों ही गंदे पढ़े रहें, तो जीवोत्पत्ति होने की 


जे 
रब 
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चाहिए। विना छना पानी जेन धरस्सेमें पीने का निपेध है। 
पाती से अनेक सूक््य जन्तु होते हँ।विना छाने पानी का 
उपयोग करने से उन सूक्ष्म जन्तुओं की हिंसा का पाप होता 
है । पाती में छानते समय यदि कोई कीड़े वगेरह जीव 
निकलें, तो उनको यों ही नहीं डाल देना । ग्रत्युत जल्लाशग 
आदि के पानी में ही डालना चाहिए | 

जलघर का म्थान विल्कुलज्ञ साफ रहना चाहिए। जलघर 
के पास कूड़ा कचरा ओर धूल रहने से काई हो जाती है। 
जलघर के ऊपर मकड़ियों के जाले न लगने पाएँ, इसके 
लिए पहले से ही निरन्तर सावधान रहना चाहिए। घड़ों में 
से पानी निकालने का ओर पानी पीने का पात्र अलग-अलग 
होना चाहिए। पानी पीने का पात्र ही घड़े में डाल देना, 
ठीक नहीं होता । 

पानी छानने का वस्त्र साफ ओर जरा मोटा होना 
चाहिए । वहुत से घरों में देखा गया है कि छल्लना बड़ा गंदा, 
फटा हुआ ओर बहुत बारीक होता है। वह छलना केवल 
नाममात्र का ही छल्लनना होता है। छलने का उद्देश्य, जो 
जीवरक्षा है, वह उससे बिल्कुल पूरा नहीं होता। छलना 
नित्य प्रति धोकर साफ रकखो और उसे यों ही इधर उधर 
न पड़ा रहने दो, एकान्त निश्चित स्थान में रख छोड़ो! पानी 
छानने के संबन्ध में छलने का परिमाण बताते हुए एक 
आचाय कहते हँ--“कम से कम तीस अंगुल लम्बा और तीस 
अंगुल चौड़ा वस्त्र छानने के लिए उपयुक्त होता है |”? 

पानी प्रकृति की अनमोल वस्तु हैँ । पानी संसार 
का जीवन है | सारवाड आदि प्रदेशों में, जहाँ पानी बड़ी 
कठिनता से प्राप्त होता दे, विना पानी के मनुष्यों ओर 
पशुओं की कितनी अधिक दुर्गंति होती है । पानी के अभाव 


नी 


नी 
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प्रति वर्ष हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैँ। अतएवं तुम 
पानी के उपयोग में लापरवाह सत रहो। पानी को घी 
के समान चर्तता चाहिए । पाती को व्यथे ही नाली में 
मत डालो और न इधर उधर फर्श पर ही फेको । ऐसा करने 
से पानी की हिंसा तो होती ही है और उधर घर में सील 
बढ जाने से अस्वच्छुता सी हो जाती दे । 

घर के दरवाजे के आगे गंदा सत रक्खो। बहुत से घर 
देखे हैं, जो दरवाजे पर कुरडी वने हुए होते हैं। जो भी 
जूठन मल मूत्र कूड़ा ककेठ होता है, सब द्रवाजे पर जमा 
कर दिया जाता है । यह कितना सद्दा और अविवेक का 
काम हे । घर के आगे दुर्गन्‍्ध रहती है, आने जाने वाले 
लोग घृणा करते हैं । और जीवोत्पत्ति होने के कारण जीवों 
वी जो व्यर्थ हिसा होती है, वह अलग । अस्तु किसी एकान्त 
खान में कूडा वगेरह यतना से डालने का ध्यान रखना 
चाहिए । 

भोजन दनाते समय भो विवेक की वड़ी आवश्यकता हैं । 
आटा, सड़ा हुआ,बहुत दिनों का कीड़ों वाला न होता चाहिए । 
दात दिनों का आठा रखने से उसमें जीव पड़ जाते हैँ । वह 
जीव हिसा का भी कारण होता है और स्वास्थ्य का नाश 
भी बरता है। साग भाजी भी देख भाल कर काम में लाना 
दाहिए। सडी हुई साग साजी में जीव पड़ जाते हैँ । चूल्हे 
मे पटी हुई आग के लिए बड़ी यतना की आवश्यकता है। 
भूल से यदि कभी यतता नही की जाती है; तो कभी-कभी 
बव अनथ शो जाता है. घर का घर भस्म हो जाता है। 
कितनी भयंकर हिसा होती है। 

जलाने के लिए लकड़ियोँ अच्छी तरह देख भाल कर लेनी 

चाहिए । जो लकडियों सड़ी हुई यील्ी होती हैँ, उन में घुन पड़ 
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जाते है । ओर विना विचारे लकड़ी जलाने से उन के लिए 
तो भस्म होने की होली हो जाती दे । ल्कड़ियाँ खूब छितरा 
कर उल्लट पुल्ट कर देखो | कहीं ऐसा न हो कि कोई जीव 
जन्तु लकड़ियों के साथ आग में भस्म हो जाय | लकड़ियों 
आवश्यकता से अधिक न जल्लानी चाहिए । 

घर में घी, तेल्ल, पानी आदि के पात्र कभी खुले मत रक्खों 
घी आदि के पात्र खुले रखने से जीवों के गिर जाने की संभा- 
वना है । अतएव भूलकर भी उघाड़े वर्तेत न रखने चाहिए। 
अन्न के संसर्ग वाले जूठन के पानी को कभी मोरी में सत 
डालो | जूठन का पानी मोरी में डालने से जीवोत्पत्ति होती 
है, दुर्गन्‍्ध बढ़ती दे । और जनता के स्वास्थ्य को भी बहुत 
हानि पहुँचती है । 

वासी भोजन करने की इच्छा कभी मत करो । बासी 
अन्न ओर साग न खुद खाओं और न दूसरों को खिलाओ। 
वासी अन्न खाने से रोग हो जाते हैं, ओर बुद्धि मन्द पड़ जाती 
है। यदि वासी अन्न श्रधिक काक्ष का हुआ तो जीव-हिंसा का 
पाप भी लगता है । वहुत सी बहने घर में इधर उधर से आईं 
, हुई मिठाई जमा करती जाती हैं। यह आदत ठीक नही है| 
अधिक दिनों की मिठाई खाने से त्रस स्थावर जीवों की हिंसा 
होती है, पाप लगता है और रोग भी हो जाते है (एक जेना- 
चाय का उपदेश है कि'सर्दी में एक महीना गर्मी में बीस दिन 
ओर चौमास में पंदरह दिन से अधिक दिनों की सिठाई नही 
खानी चाहिए” खत एवं जब भोजन वगेरह्‌ बच जाय तो 
उसे ठीक समय पर खुद काम में ले लेना चाहिए, अथवा 
किसी गरीब अनाथ को दे देना चाद्विए । वासी भोजन करने 
के विचार से उस व्यथथ ही घर में न सड़ाना चाहिए | 

घर में भाइ देने के लिए भाड्ू बुद्दारी बहुत कोमल सन 


रे 
। 
| 
| 
। 
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बगरह की रखनी चाहिए | कठोर तिनके आदि की बुह्यारी 
में कीदी वगेरह जीवों की हिंसा होती है। बुहारी लगाते 
ममय उपयोग रखना चाहिए। वितना सम के -योंही बेगार 
दइलने के लिए बुहारी देले का साव, जीव-दया के प्रति लाप- 
राही प्रगट करता है। 

कि बहुना घर का प्रत्येक काम विवेक और विचार से 
होना चाहिए। नहाना-धोना, काड़ना-पूछना आदि सब 
ढाम यदि विवेक से किए जाये तो सहज ही जीवहिंसा से 
दरचाव हो सकता है। जैस धरे विषेक सें है । जिसमें जितना 
प्रधिक विवेक द्वोगा वह उतता ही जेतत्व के अधिक निकट 
घोंगा। नारी जीवन में कदस-कद्स पर विवेक की आवश्य- 
बता है | विवेकवतती नारी घर को स्वर्ग बला देती है और 
अपने लिए मोक्ष का सायगे प्रशस्त करती है । सगवान सहावीर 
का उच्च आदशे विवेकी जीवन ही प्राप्त कर सकता है। 


प्र हत ॥ क्‍ 
मितव्यय 
यदि देखा जाय तो घर की वास्तविक स्वामिनी. ञ्ी हं। 
ग्रहरथी चलाने का भार अधिकतर स्त्रियों पर ही रहता है। 
इसलिए प्रत्येक स्त्री का करतेंग्य हैं कि वह घर के हर एक 
खच्चे सें से काट कसर करके घन बचाने का पयत्न करे। 
स्त्री चाहे तो घर को उजाड़ करदे और चाहे तो घर भरा 
पूरा बना दे, यह उसके हाथ की साधारणसी बात है। 
यदि स्त्री समझदार होगी, यदि वह निरथेक खर्च न कर 
बहुत सोच समझ कर काम करेगी, तो उसका घर थोड़ी-सी 
आमदनी में भी भरापूरा रहेगा)! वह किसी भी चीज को 
व्यथ नष्ट न करेगी । अन्न का एक-एक दाना ओर वत्त्र का' 
एक-एक धागा भी वह सावधानी से वचाकर काम में लाएगी 
जेन धरम में इसे यतना कहा है। जेन धर्म पानी तक के 
अनावश्यक खच की पाप मानता है। जेन धरम में ग्रहस्थी 
का आदश है कि आवश्यकता होने पर अतितल्लोभ न करो 
ओर आवश्यकता न होने पर अति उदार होकर वस्तु का! 
अपडयय-भी न करो । ४ 
| मितव्ययी और परिश्रमी चतुर स्त्रियों को कभी दरिद्रत! 
का सामना नहीं करना पड़ता । वे निर्धेन अवस्था में भी सु 
और भरी पूरी दिखाई देती है। उन्हें धन-सम्बन्धी प्राय:को! 
भी आपत्ति नहीं सताती | कभी-कभी तो वे अपनी बचाई हु 
संपत्ति से संकट काल में पति के व्यापार तक को सहायत। 
पहुँचा देती हैं। इसी भावना को ज्षक्ष्य में --रख कर भारत डे 
कवियों ने रत्री को लक्ष्मी का नाम दिया हैे। 
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बहुत-सी लड़कियों बड़ी उड़ाऊ भ्रक्धति की होती हैं। वे 
उम्र खर्च करता तो जानती ही नही | कया भोजन, क्या 
हम, सभी में खर्चे का तूफान खड़ा कर देती हैं। प्राय: देखा 
'डाता है कि लड़कियों किसी भी सुन्दर वस्तु को देखते ही 
/सको खरीद लेना चाहती हैं। वे इस वात का ध्यान नहीं 
खतती कि इस वस्तु की जरूरत सी है या नही ? किसी चीज़ 
* ही खरीदने का कारण उसकी सुन्दरता नहीं है, किन्तु उसकी 
_'कायोगिता और विशेष कर अपनी आवश्यकता दे। अस्तु 
, जिस वस्तु की जरूरत नहीं है, उसे कदापि मत खरीदों । 
' बहू फिजूल खर्चे की आदत है, जो आगे चलकर तंग 


। श्जुल 
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ैरती है । 
भगवान महावीर के ससय सें जैस श्रावक और श्रावि- 

_ काओं की ग्रहजयवस्था की पद्धति बड़ी सुन्दर थी। वे लोग 
राज आदत के गुलाम नहीं थे। बहुत विचार-पूर्वक गृहस्थ- 
| हीउन चलाते थे। वे अपने धन के चार साग करते थे, उसमें 
_ से एव भाग कोप में जमा करके रक्‍खा जाता था, ताकि 
* समय पर काम आ सके । तुम सी आमदनी का चौथा साग 
4 > क 

श्रलग जमा कर रकक्‍्खो, उसे अपने नित्य-प्रति के खर्चे में मत 
लाता, वर्योकि कभी-कभी घर सें अचानक ही ऐसा काम आ 
हक जिसमे रुपये खर्च करने की अतीव आवश्यकता 
हे (ती ६ | उसके लिए यदि तुम पहले से तैयार न रहोगी, तो 
. समय पड्ने पर बड़ी हानि उठानी पड़ेगी । 
० घहुत-सी लड़कियों से सुपड़पन नहीं होता। वे लापर- 

.हास उपयोगी वरतओ को जल्दी ही खराब फरके फेक 


हा ५ | >> 0७ : 
व पीने आदि से भी किफायतसारी से काम 
नशेलेती। एक सेठ के यहाँ की वात है कि सास फूहड्पन 


से भोजन मे अधिषा खचे करती थी। ओर तो कया, नमक 


४: ४7४ 
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भी प्रति दिन यों ही वेपरवाही से ज्यादा डाल दिया जाता 
था, इधर-उधर व्यथे ही नष्ठहो जाता था। घर में सुघढ 
वहू आई तो उसने सितव्ययिता की दृष्ठि से नमक का ही 
संग्रह करना शुरू किया। साल भर में उस बचाये हुए नमक 
की कीमत पॉच रूपये हुए। घर वाले अपने अपव्यय को 
जानकर आश्रये-चक्रित हो गए। पुत्रियो, तुम्हें घर ग्रह्थी 
चलाने के लिए उस बहू जैसा आदशे पकड़ना चाहिए [किसी 
भी चीज को लापरवाही से मत खर्च करो। और व्यथे “' 
इधर-उधर डाल कर नष्ठ भीन करो | प्रकृति का भंड 

नष्ट-अ्रष्ट करने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है । 


हे आ- 
ह आत्म-गीरव 


! मनुष्य मात्र सें आत्मगौरव का होता अतीव आवश्यक है । 
जिस मल्ुष्य में आत्स-गौरव नहीं, वह सनुष्य मनुष्य नहीं, 
पशु है। आत्म गौरच का अथे है-- अपले प्रति अपना 
आदर ।” विशेष व्याख्या सें उतरा जाय तो कहा जा सकता 
है कि-- “अपने को तुच्छ और हीत न समझता आत्म- 
गौरव है |! | 

पुत्रियो, तुम स्वप्त में भी अपना आत्म-गौरव मत भूलो, 
तुम कभी भी अपने को तुच्छ न समझो | तुम आत्मा हो, तुस 
में अनन्त शक्ति छुपी हुई है। तुम भूसंडल पर किस वात में 
कम हो ? तुम्हारे अन्दर अपना और दूसरों का कल्याण 
बरने वाली महती शक्ति निवास करती है । 

तुम सीता और द्रौपदी की वहन हो। पता है आज 
ससार में सीता और द्रोपदी का कितना महान महत्त्व है ९ 
ए्दयारों लोग प्रति दिन इनके नाम की माला जपते हैं। सीता 
पी सहत्ता तो इतनी बढ़ चढ़ कर दे कि रास से पहले सीता 
वा नाम लिया जाता है। तम ने सुना होगा, लोग 'सीता राम! 
वरते ६, न कि 'राम सीता! । सीता को इतना महत्त्व क्यों 
प्राप्त हुआ १? श्सलिए कि वह अपना आत्म-्गौरव नहीं 
थूली | दन मे जाते समय उसे कितना डराया गया ? परन्त 
वृए सब संकट सहने के लिए प्रसन्न मन से तैयार हो गई। 
एसने दःएा--“जब पति देव संकट सहन कर सवेंगे, तो 
४ बर्यों तु सहन कर सकूँसी ९ मैं क्या मोम की पुतल्ी हूँ, 


कि 
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जो धूप लगते ही पिघल जार्ऊँगी १” पुत्रियो, तुम भी सीता 
से किसी प्रकार कम नहीं हो | तुम भी संकट से जूक कर 
उस पर विजय प्राप्त कर सकती हो | जिस जाति में लक्ष्मी 
ओर दुगो जी जेसी वीर नारियों हुई ह, वह जाति, हीन किस 
प्रकार हो सकती है ? 

खेद है कि नारि जाति ने अपना आत्स-गोरव सुल्ला दिया 
है | सदियों से उसे यह सिखाया गया कि "नारी तो कुछ कर 
ही नही सकती ।” तुम्हें यह ग्रल्त संस्कार अपने मन से 
निकाल्ष देता पड़ेगा। जेन घर नारी जाति के महत्त्व को 
बहुत ऊँचा मानता है. । वह कहता है कि--“पुरुष के बराबर 
ही स्रीजाति की भी श्रतिप्ठा है| ग्रहस्थ धरम की गाड़ी के श्ली 
ओर पुरुष दोनों दो पहिये है। गाड़ी के दोनों पहियों में 
किसका महत्त्व कम हैं और किसका अधिक ? सञ्री भी पुरुष 
के समान ही केवल ज्ञान पाकर सर्वज पद पा सकती हे | 
मोक्ष में पहुँच कर परमात्मा भी हो सकती है १” तुम जेन 
हो | वस, तुम्हें तो अपने आप को हीन समभना हीन 
चाहिए। वह जेन ह्वी क्या, जो उत्साह के साथ विजय पथ 
पर अग्रसर न हो । 

जिस मलुष्य ने अपने आप को गिरा लिया है. जिस ने 
यह समभ लिया हे कि--मे ठुच्छ हूँ, मेरा किया क्‍या हो 
सकता है उसने स्वयं ही अपने अनन्त आत्मबल की जान 
बूक कर हत्या कर दी दै। यह संसार का अठल्ल नियम है 
कि जिस भनुष्य का मन सब ओर से दीनहीन बन चुका दे, 
बह, घन, जन विद्या आदि में चाहे कितना ही क्यों न बढ़ा- 
चढ़ा हो, कभी कोई साइस-पूर्ण कल्याण कारी काये नहीं कर 
सकता-।--- 

[जब तक इम अपने दोनों परों को स्थिर रखते हैं, तभी 
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तक खडे रह सकते हैं। यदि पेरों को थर थरा दें; तो 
हम शीघ्र ही गिर कर ज़सीन पर आ रहेंगे । इसी तरह, 
जिसने अपने आप को हल्का समझ लिया है, उसकी 
सब क्रियाएँ हल्की ही होती हैं। और जो यह समकता 
है कि हम सब कुछ है, हम वहुत कुछ कर सकते 
हैं, उसको सब क्रियाएँ पूर्णतया सफल्न होती हैं । अपने 
को हीत समझने वाला हीन हो जाता है और अपने 
श्राप को सहान समझने वाला सहान | _सनुष्य का निमोण 
उसके अपने विचारों के अनुसार होता ह्वै॥ । 

“हम सब कुछ द्वैं“--इसका यह अभिमप्राय नही है कि 
तुम अह कार करने लगो, अपने को रानी सहारानी सान 
बेंठो | बल्कि इस का अथे यह है कि तुम अपने को कठिन से 
कठिन काये को कर डालने को शक्ति रखने वाली आत्मा 
समा तुम्हारा हृदय उपजाऊ भूसि की तरह हें, उस पर 
सदा गौरद ओर उत्साह के फल्नप्रद वीज बोओ। विद्या लाभ 
वरने में अपनी बहुत डँची अगप्रशोल्न दृष्टि रखो । अच्छा काम 
चाह कितना ही कठिन क्‍यों न हो, उसको पूरा करने का 
अपने मन सें अद्र्य साहस रक्खो | तुम छोटी हो तो क्या 
६? ठुस्हारा लक्ष्य ओर तद्नुक्ूल साहस छोटा नहों होना 

चाहिए । 

| किसी ने वड़प्पन का ठेका जन्म से नहीं लिया है । कोई 
गाय यश और धन को रठरी साथ बॉध कर नहीं लाया है 
जन भो लोगा नेये सब दोजे प्राप्त को हैं उन्हांने अपने ह्ठी 
दम तक हा हूं। इस संसार में जितने भी महान 
५ ०० ५ दे सभी पहले हम तुस-जेसे सावारण मनुष्य ही 
ते थे। परन्तु आत्म-दल बा ने के कारण ही वे संसार में 
अज़र अमर महान हो यए है। । 


छुर्‌ आदशे कन्या 


प्यारी पुत्रियो, तुम भी सब कुछ हो, जरा अपने आत्मवल 
से काम लो | अपने को हीन न समझो, अपने गौरव में विश्वास 
रखो | संसार में कौनसा ऐसा कठिन काम दे, जिसे तुम नहीं 
कर सकतीं | ओर कुछ नहीं, बस 'अपने करने योग्य कामों 
को खूब लगन और परिश्रम से करना सीखो । वचपन में 
गुड़िया खेलने, और वड़ी होने पर थोडे बहुत घर के धंधे कर 
ज्ञेने में ही अपने उच्च नारी जीवन के गोरव को नष्ठ मत 
करो | तुम अपने को बड़े-बड़े धार्मिक और लौकिक कार्य करने 
के योग्य बनाओ । हिस्मत सत हारो। सब कुछ अच्छे काम 
करने के योग्य बनो । 
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व्पचस्था 

मानचजीवन में संयत ओर व्यवस्थित जीवन का बहुत 
अधिक सहत्त्व है । जो सी कास करना हो, वह पूर्ण रूप से 
व्यवस्थित होता चाहिए। उच्छू खल और असयोदित अवस्था 
में किसी भी काम की कोई सी अच्छी व्यवस्था हो ही नहीं 
सकती । 

नारी का जीवन घर-यृहस्थी की रंग विरंगी दुनिया का 
जीवन है | घर बाहर के वहुत से कास स्त्री को करने होते हैं. । 
चर में छोटी-मोटी सेकड़ों चीजे होती हैं | उन सबकी देख 
भाल करने का भार स्त्री पर द्वी होता हूँ। स्त्री यदि चतुर 
होती है, तो घर की छोटी से छोटी चीजों को भी आवश्यक- 
ताजुसार सेभाल कर रखती है| और यदि वह मूर्ख होती है 
तो फिर घर का कुछ पता नहीं रहता। चन्द्‌ ।ही दिलों में 
ररासा समृद्ध घर अव्यवस्थित और उजाड़ हो जाता दे । 

पुत्रियों | तुम्हें इस ओर खूब लक्ष्य रखता चाहिए । 
तग्हारा प्रत्येदः काये व्यदरिथत और सुरूचिपूर्ण होना चाहिए। 
घर की प्रत्येक चीज यथास्थान रखनी चाहिए, ताकि जब भी 
जिस भी दीज दी आवश्यकता हो, वह उसी समय मिल 
जाय । सब दरतुओ को ठीक-ठीक स्थान पर सजा कर रखने 
से फाम से बडी सुविधा होती है । जहों इस वात का ध्यान 
नए, वरों घरवालों को बडा कष्ट होता है । 
हि कान सी रोज कहों रखने से कामों में सुविधा होगी, 
बेल घीज पी बहुत जरूरत रहती है, कोन चीज कव काम में 
'णती ह॑, एत्यादि दातो पर ध्यान रख कर जो स्त्री घर क्‌ 
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चीजों को यथास्थान रखने का प्रयत्न करती दे, वह चतुर स्त्री 
कहला तीहदटि । 

कोन चीज कहाँ रक्खी हुई है, इस वात का स्मरण रखना 
अति आवश्यक है। एक चीज यहा पड़ी है तो दूसरी वहाँ, एक 
ही चीज कत्ल एक स्थान पर पड़ी थी तो आज वह दूसरी ही 
जगह पड़े हे ओर कल परसों वहाँ भी नहीं है. इस तरह की 
अव्यवस्था से वड़ी हानि होती है| इस प्रकार वस्त के खोजने 
में एक तो श्रम बहुत अधिक करना पड़ता है, और साथ ही 
आवश्यक काम भसों बिगड़ जाता है । यदि आवश्यकतानुसार 
समय पर चीज्‌ न मिल्ने, तो बताइए, फिर उस चीज के संग्रह 
करने से लाभ ही क्या है ? 

एक घर में एक वार किसी छोटे लड़के को बरे ने डंक 
मार दिया । उस समय घाव पर द्यासलाई रगड़ने की त्‌ रू- 
रत पड़ी । हू ढते-ह ढते सारा घर हेरान है, पर दियासलाई 
का कह्टीं पता नही । इधर लड़का चिल्ला रहा है, उधर घर 
की सब स्त्रियों सलाई ढू ढने में लगी हैँ। चिल्लाते हुए लड़के 
के पास कोई यह भी कइह्दने को नही है. कि “बेटे चुप रहो 
अभी अच्छे हो जाओगे ।” स्त्रियां आपस में रकूगड़ती हैं एक 
दूसरी पर गजेंती हैँ, चिल्लाती है, परन्त इससे लाभ कुछ भी 
नहीं । एक छोटी सी बात के लिए लोग इतने द्ेरान हैं. कि कुछ 
कहा नहीं जा सकता । कोई पूछे तो उत्तर भी क्‍या दे कि 
दिया सल्ाई नहीं मिलती | यदि पहले से ही सावधानी के 
साथ सलाई रक्खी गई होती, यदि पहले से ही सावधानी के 
साथ सलाई रक्‍खी गई होती, यदि सलाई रखने के लिए 

कोई स्थान नियत होता, तो इतनी भंझूट काहे को होती ? 

जिस घरमें सब चीजों को रखने के लिए अलग-अलग 

स्थान नियत है. वहाँ भूटपट यह मालूम होजाता है कि कौन 


ब्रा 
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चीज घर में है, और कौन चीज नहीं है ? कौन चीज संगानी 
है ओर कौन नहीं मँगएनी दे ? जहाँ यह व्यवस्था नहीं होती, 
वहाँ वहुत बुरा परिणाम आता दे । कितनी ही चीजे बार-बार 
मंगाकर अधिक से अधिक संख्या सें सरली जाती हैं ओर 
कितनी ही जरूरी काम की चीजें एक भी आने नही पातीं। 
घर क्‍या, कूजड़ी का गल्ला हो जाता है। इस प्रकार के 
निपट अधेर मे धन का कितना अधिक अपव्यय होता दे ९ 
जरा विचार तो कीजिए । 

इसलिए में कहता हूँ कि तुम चीजों के रखने रखाने सें 
बहुत अधिक बुद्धि और स्फूर्ति रक्खो । सब चीजों को ठीक 
टीक स्थान पर रखने का प्रयत्न करो। अपने कपड़े लत्ते, 
गहने आदि की बातो में भी यही व्यवस्था रखनी चाहिए। 
अधिक क्‍या, खाने पीने सोने, बोलते, उठने, वेठने अदि सभी 
कामो में संयत ओर व्यवस्थित होने की आवश्यकता है । 
मन को हमेशा सुलका हुआ ओर एकाग्र रखना चाहिए। 
मन कहीं है, चीज कहीं रख रही है, यह अव्यवस्था पेढ़ा 
करने वाली आदत हे। जो काम मसनोयोग पूर्वेक किया 
जायगा, वहाँ यह झंझट कदापि नहीं पैदा होगी । 

अव्यवस्थ हटाओ | प्रत्येक कार्य में वयवस्था और सुरुचि 
का परिचय दो । ये बाते ऊपर से साधारण सी दीखती हैं, 
परन्तु भविष्य से ये ही जीवन का निर्मोण किया करती हैं । 
देखना, तुग्द्ारी अव्यवस्थित बुद्धि पर किसी का यह कहने 
पा अवसर न मिले दिः--'धाली खोजाने पर बड़े में हूँ ढ़ी 
जाती £ ।” फम-सेनवास अपने घर की चीजों के लिए तो 
तुग्गी सबंध होता चाहिए। तुम सरस्वती हो, इतनी भुलक्कड़ 
आर अव्यदर्िथित सत दनो | 
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शील स्वभाव 

शील-स्वभाव, कोमल ओर शानन्‍्त प्रकृति को कहते है । 
में इससे वढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा सुन्दर भूषण नहीं 
है। कहा हे--“शील॑ पर भूषणम्‌ ।” कोमल और शान्‍न्त 
प्रकृति दूसरे लोगों पर तुरन्त ही अपना प्रभाव डालती है। 
घसंडी आदमी भी शील स्वभाव के सामने अपना मस्तक 
झुका देता है | शील स्वभाव मनुष्य की उदारता और उच्च 
भावनाओं को सूचित करने वाला एक ज्ज्ज्वल् प्रतीक है । 

शील स्वभाव वड़ा अच्छा वशीकरण मन्त्र है। शीलवान 
आदमी राह चलते लोगों को अपना मित्र बना लेता है। वह 
घर ओर वाहर सवेत्र प्रेम एवं आदर पाता है। श्रीरामचन्द्र जी 
को वनवास में अज्ञात वानर जाति ने क्‍यों सहायता दी ? 
वानर जाति के लाखों बीर, क्‍यों अपने आप रावण के विरुद्ध 
युद्ध में मरने को तैयार होगए ? उनका अपना क्या स्वार्थ 
था ? रामचन्द्रजी के एक मात्र शील स्वभाव नेही तो उन्हें 
मोह लिया था । युधिष्ठिर आदि पाँचों पांडवों में क्या विशेषता 
थी, जो भीष्म ने अपने मरने का उपाय भी उन्हें महाभारत 
के युद्ध मे बता दिया  श्रीकृष्णचन्द्र अज्जुन का रथ हॉकने 
को क्‍यों तेयार हुए ? यह सब पांडवों के शील स्वभाव का 
प्रभाव था । 

प्यारी पुत्रियो, तुम्हें भी शीलस्बभाव का सच्चे हृदय से 
आदर करना चाहिए | शीज़वती कन्याओं पर माता, पिता, 
भाई, वहन आदि का बहुत अधिक प्रे म होता है जो कन्याएँ 
शीलवती हू, क्रोध और घमंड से दूर रहती है, कोमल दें, 
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मृदुल है, नम्र हैं, सिलनसार हैं, उनका कया घर ओर क्या 
बाहर सव जगह आदर होता हे, साथ की सहेलियों में 
भी प्रतिष्ठा होती है | पाठशाला में तुम देख सकती हो कि-- 
यदि धनी घर की लड़की घमंडिन द्वे, अकड़कर बोलती है, तो 
साथ की. लड़कियाँ उसका कुछ भी सम्मान नहीं रखतीं। 
स्सके विपरीत कंगाल घर की लड़की सी अपने कोसल और 
नम्न भाव के कारण सबका प्रेस ओर आदर प्राप्त कर 
लेती ६ै। सब लड़कियों उसके कहने सें रब लगती है । 
सं गे में घनका आद्र नहीं, शीज्का आदर है। 
ठम्हारे पास अच्छे गहले और कपड़े हों, तो उन्हें पहल 
कर इठलाओ नहीं | यथावसर चढ़िया कपड़े पहन कर भी 
गग्भीर बसतो और गरीब लड़कियों की कभी भी हँसी मत 
करो । याद कभी गरीब लड़कियाँ तुमसे मिले ओर कुछ पूछे', 
तो बडे प्रेम से सिल्ो, आदर के साथ ठीक-ठीक उत्तर दो । 
गरीद लडकियों के साथ तुम जितनी भी अधिक सहानुभ॒ति 
रह््योगी, तुम्हारा उतना ही अधिक आदर सम्मान होगा।|_ 
जब दासी कोई गरीब घर की लड़की तुम्हारे घर पर 
आाए ता उसका सब प्रकार से आदर करो खाने पीने के 
लिए अवश्य प्रद्यो । इससे इस प्रकार का प्रश्न कभी मत पूछो 
द्ि--"तुस्हारे पास वया-वया वरत्र ओर गहने दूँ १” तथा 
अपने टरत्र ओर गहनो का भी जिक्र न करो कि-भेरे 
एस छमुवः छसुक सुन्दर वस्त्र और मूल्यवान्‌ गहने ह ? में 
डाद ओर नणे गहने बनवाऊंँशी ९” इस प्रकार अपने वड़प्पन 
पा प्रदर्शन करते से गरीब लडकियो के सन मे बड़ी 
पाण रही ह।, 
ऊद पायी किसी बड़ी-बूढ़ी रत्री से मिलो, तो हमेशा कोई 
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ओर रिश्ते के संग में 'जी शब्द अवश्य ज्गाया करो। यदि 
तुम ननिहाल मे हो तो वहाँ की अपने से छोटी या बरावर 
की कन्याओं को वहन जी, तुम्हारी माता की वय वाली हों 
तो मोसीजी, नानी की उम्र वाली हों तो नानी जी कह्दा करो। 
वहाँ की यदि कोई छोटी वहू हो तो भाभीजी, और यदि 
बड़ी हो तो मामीजी आदि आदर सूचक शब्दों से वोलो | 
ओर तो कया धोविन, नाइन और कहारिन आदि से भी 
इसी प्रकार कोई न कोई उचित-रिश्ता लगाकर वोलो । पुरुषों 
के साथ भी अपने यहाँ वाबाजी, चाचाजी, ताऊजी, भाईजी 
आदि और ननिहाल में नानाजी, मामाजी, भाईजी आदि 
आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करो। कोमल और आदर 
सूचक शब्दों से तुम्हारा कुछ खच्च नहीं होता, ओर उन लोगों 
का चित्त प्रसन्‍न हो जाता ६- कितना बड़ा लाभ है । 

यदि कभी कोई क्रोधित होकर तुम्हें बुरा भत्ना कहे, तो 
ठुम शान्त होकर कोमल ओर मधुर वचनों में उत्तर दो। 
कोमल उत्तर से विरोधी से विरोधी व्यक्ति भी सहसा शान्त 
हो जाता दे, संभव है वह उस समय आनी भूल न भी 
रवीकार करे, किन्तु बाद में तो उसे अपने किये पर अवश्य 
ही पश्चात्ताप होगा । 

वहुत सी लड़कियों को वात-बात पर गाली देने ओर , 
दूसरों को कोसने की आदत होती है। यह बहुत खराब “ 
आदत है | चाहे कैसी भी कज्ञोभ को अवस्था हो, मुँह से 
कसी भी गाली नहीं निकालनी चाहिए और न किसी को 
कोसना चाहिए। यदि कभी कोई दूसरी लड़की अज्ञानता से | 
तुम्हें या और किसी. को गाली दे तो उसे श्रेम से समभाने 
का प्रयत्न करो। प्रेम से समझाया हुआ व्यक्ति जल्दी ही 
शान्त होता है और अपनी बुरी आदत छोड़ देता हद] 

पु 


आदशे कन्या ४६ 


बहुतसी कन्याएँ ऊपर से तो बड़ी सीधी सादी मालूम होती 
है. परन्तु अन्दर बड़ा क्रोध करती हैं । अपने क्रोध को जवान से 
तो प्रगट नहीं करतीं, परन्तु से इ फुल लेती हैं ओर उदास हो कर 
चुप हो जाती हैं । यदि कोई उत्तको समकाता है. या वात चीत 
करता ह, तो उसका उत्तर ही नहीं देतीं। यह आदत बड़ी खराब 
६. कभी-कभी चड़ी होने पर सी तंग करती है; अतः सुशील 
बन्याओं को इस अवशुण से हसेशा दूर रहना चाहिये। 

ठुमने देखा ह्वोगा कि बहुतसी लड़कियों सें ताना देने की 
ख्ादत पड जाती है। लड़के वगेरह तो अपने क्रोध को सार- 
पीट आदि के रूप में निकाल डालते हैं, परन्तु लड़कियाँ अपने 
ब्रेथ को कठु चचनों और तानों के द्वारा प्रकट करती हैं| 
परन्तु याद रखना चाहिए--कटठु वचनों और तानों का परिणाम 
इहुत बुरा होता है | बाणों का घाव तो पुर जाता है | परन्तु 
तानों का घाव जन्म सर नहीं पुरता। सहाभारत के युद्ध का 
गृज्र कारण आपस के ताने ही तो थे। हॉ तो शील बड़े महत्व 
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गयी चीज है | कसी भी शीक्ष की उपेक्ता न करो । 


१४७ ॥ 
आजल्षस्य 


आलस्य, मानव-जाति का सबसे बड़ा भयंकर शत्रु हे। 
आलसी आदमी किसी काम का नहीं रहता । न वह घर का 
ही काम कर सकता है, और न बाहर का ही। आलसी 
मनुष्यों की संसार में वड़ी दुर्देशा होती हे। आल्सियों का 
हृदय नाना प्रकार की चिन्ताओं का घर बन जाता है । उनके 
हृदय में अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं का विषाक्त प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता है । 
शरीर काम चाहता है। बिना काम किए मज़बूत से मज़बूत 
शरीर भी दुबल हो जाता दे और अनेक प्रकार के रोगों का 
घर वन जाता है | दिन रात इधर-उधर मटरगस्ती भे रहना, 
खाट पर पड़े रहना, काम से जी चुराते फिरना, कहा की 
मनुष्यता है ? जो मनुष्य काम नहीं करता है, ओर खाने के 
लिए तैयार रहता है, उससे बढ़कर दूसरा और कौन पापी 
होगा १ (एक आधचाये कहता है--/विना परिश्रम किए, बिना 
लोकोपकार का काम किए, जो व्यक्ति व्यथं ही परिवार की 
छाती ६] र वनकर खाता है, वह अगले जन्म में अजगर 
बनता है ।” ) 
पुत्रियो; तुम्हे क्या वताऊँ ? तुम कभी भी आल्स्य न करो, 
काम से जी न चुराओ । अगर अभी से तुममें यह बुरी आदत 
पेदा होगई, तो इसका आगे चलकर वड़ा भयंकर परिणाम 
होगा। आलस्य के कारण न ठुम माता के यहा पीहर में 
आदर पा सकोगी, और न सास के यहद्दों समुरात्न में । जब 
भी कभी काम करना पड़गा, तुम वड़बड़ाती, भीकती, 


आदकन्शयवा श्र 


झुँकलाती रहोगी, और यह एक जञ्री के लिए बड़ी घातक 
बात है | 

सोभास्य से तुस्हें अच्छे घर में जन्म सित्न गया है । साता 
पिता के पास घन सम्पत्ति खूब है, काम करने के लिए नौकर 
नौकरानियोँ है। परन्तु तुम गषे में आकर अपने हाथ से कास 
करता न छोड़ो । सविष्य का कुछ पता नही है, क्‍या हो ? 
श्राज धन है, कल्ल न हो ? रुस्‍्मव हैं, सपुरात्न में जहॉ 
जाओ. वहों स्थिति ठीक त हो ? अस्तु, अच्छे द्नों सें नौकरों 
से काम करा कर जी चुराने की आदत डाल लेना, भविष्य 
में बुर दिनों में चहुत दुःखदायक हो जाती है। बहुत-सी 
बड़े घरों की रिया रात दि्त पलंगों फूलों और ससनद गद्दों 

ही पढ़ी रद्दा करती है । इतका पेट बढ़ जाता है, हाजसा 
खराब दो जाता है, शरीर दुबल और पीला पड़ जाता है। 
फिर थे किसी भी परिश्रस के योग्य नहीं रहतीं । 

भारत की ख्री अन्नपूणो कहलाती है । भोजन का सुचारु 
प्रबन्ध वारना उन्हीं के हाथ की वात है। चहुत-सी धनी घर 
पी लडकियों भोजन बनाने से जी चुराती है । जब नौकर या 
नोकरानी भोजन बनानेबाले हैं, तव हम क्‍यों चूल्हे में 
जले -यह मनोवृत्ति बड़ी खराब है। भोजन बनाना अपना 
पतंश्य ६, फिर उसमें लब्जा या आलस्य का क्‍या कास ९ 
भारतीय हृप्टि से वह पर पर टी नहीं, जिसमें भोजन ग्रह 
एश्यों न दसती हों। मन स्वयं सोजन बनाना और न 
परासना- इससे पारिवारिवः प्रेस का असाव सूचित होता है । 
अरार यूह्‌ देदियें सोजन घनाएँ तो उससे चहुत से लाभ 
६ -(? सासान का निरपषेक खच्चे न होना, (५) भोजन का 
गा एट बस्णना. (३६९ शुद्ध बोजन दनाना, (2) अन्य झपद़ि 
एपाठ बा उपयोग न होना, (४) सब कास विदेक से होना- 


डर आदर्श कन्या 


(६) प्रेम के साथ भोजन परोसा जाता, (७) साधु सनन्‍्तों को 
आदर के साथ आहार वहराना, (८) सवको सव चीज़ का 
मिल्लना ।” कोई भी नीकर ये सब वातें नहीं कर सकता । 

बहुत-सी लड़कियाँ काम से जी चुराया करती हैँ. । माता 
या और कोई जब किसी काम के लिए कह देती हैं, तो 
बड़वड़ाने लगती 6 । कितनी ही वार तो कामों को इसलिए 
विगाड़ भी देती हैं कि, फिर कभी कोई काम करने के लिए 

। अस्तु क़रास को बोक कभी सत समको। जो भी काम 

करना हो, रस लेकर करो । घर के छाटे-मोटे कामों को 
स्वयं कर लेना, कुछ बुरा नहीं हे । इससे बढ़कर ओर सुख 
क्या हो सकता है कि तुम्हें घर की सेवा करने का लाभ 
मिलता ढै। काम करना कोई निन्द्रा की वात्त नहीं हूँ हि 
सीत। ओर ठ्रोपदी जेसी महारानियाँ सी घर का काम खुद 
किया करती थी। तुम्हें भी उन्हीं के कदमों पर चलना 
चाहिये | घर में माता, चाची, थाई, भावी या पिता भाई 
आदि जब कभी किसी कास के लिये कहें, तो इन्कार न 
करो | प्रसन्नता के साथ खुशी-खुशी काम करो | 

अन्त में फिर कह देना चाहता हैँ कि--आतलस्य, सानव- 
जाति का सबसे बड़ा भयंकर शत्रु है! आजकल हमारे 
भारतीय परिवारों में जो अनेक प्रकार के कष्ठ दीख पढ़ते हैं 
उन सबका मूल कारण एक प्रकार से आल्स्य ही है। आज 
घरों में माता ओर पुत्रियोँ लड़ती हैँ, भावी ओर ननद लड़ती 
हैं, सास ओर वह लड़ती हैं। यह लड़ाई का वाजार क्‍यों 
गसे हे ? इसका कारण अपने विचार मे तो आलस्य हे क्‍यों 
कि जो मनुष्य कोई काम नहीं करता, जो चुपचाप निठल्ला 
चेैंठा अपना समय व्यतीत करता है, उसका स्वभाव दुबल 
हो जाता है, वह दूसरों को देखकर कुढ़ा करता है, और 


आदशे कन्या ४३ 


दूसरे उसको देखकर कुद्ते हैं। वस झगड़े के लिए और किस 
बात की ज़रूरत है ९ 

इसके विपरीत जिस घर सें सब स्त्रियाँ अपने-अपने काम 
मे लगी रहती है, कास करने से जी नहीं चुराती हैं, एक का 
काम करने को दूसरी तैयार रहती है, ओर प्रत्येक काम में 
परस्पर प्रेम तथा स्नेह की धांराएँ बहती रहती हैं, उस घर 
में किसी सी प्रकार का दु:ख नहीं होता, उस घर का कलह 
एक वार ही दूर हो जाता है | और वह परिवार विल्कुल्ञ हरा 
भरा सुखी एवं समृद्ध हो जाता है । एक आचाये का कहना 
६-दो हाथ वाला सह्ुष्य परसेश्चर होता है / हिस्ुुजः 
परमेश्वर.” हो तो जिस घर सें तुम जेसी दो हाथ वाली कई 
घर हों. वहाँ क्या कसी रह सकती है ? ज़रूग्त हे हाथों 
से काम लेने की | 


पु 
सम्मता 


प्रात: काल्ल उठते ही नवकार मंत्र पढ़कर भगवान का 
ब्यान करो । किसी महात््‌ शुभ संकल्प का अपने मन में 
चिन्तन करो । साता-पिता आदि बड़ों के चरणों में 
नमरकार करो। 


जेन स्थानक में हक पधारे हेंट हो »या कोई साध्वी जी 
महाराज आई हुई हों तो उनके दशेन करना न भूल्ो। बढ़े 
आदर के साथ उनको बन्दना करो, मंगल सुनों ओर 
व्याख्यान आदि होते हा तो बह भी सुनो । 


अपने से कोई गला हो जाय ता उसे साफ शब्दों में 
स्वीकार करो | एक झूठ फो सिद्ध करने के लिए अनेक भूठ 
मत बोलो । विना अच्छी तरह जॉच पड़ताल किए किसी के 
सम्बन्ध में कुछ न कहोी। बिना आज्ञा किसी फी चीज 
मत उठाओ | 


202 22 
किसी के सकान में घुसने से पहले अन्दर जाने की आज्ञा 
मॉगलो। अंधा-धुध किसी अपरिचित के घर घुसते चल्ले 
जाना ठीक नहीं है । 


६8 
यदि इधर-उधर आते जाते हुए या उठते-बेठते हुए किसी 
पुरुष अथवा स्त्री से तुम्हारा पेर छू जाय तो उससे हाथ जोड़ 
कर झाद पट अपनी गलती के लिए क्षमा मॉगो । 
8 7० 


आदशे कन्या घर 


जिस व्यक्ति से जिस काम के लिए जितने पैसे ठहरा 
हों, ड्से उतने दी पैसे दो, उसमें से फृूटी कौड़ी भी कम 
देते की इच्छा न करो । ज़रा जरा सी वात पर ज्लोभ करना 


छः ध्ि 
>ल. तार घर, डाक धर, सभा पुस्तकालय, कारखाने 
थ्रादि किसी भी साव-जनिक स्थान की लिखी हुई सूचनाओं का 
घने पाता पि ने करो | 
/0 धिः 
नायक का मल्न, कफ या थूक आदि दीवारों पर, घर के 
णानों थे फिवाडों के पीछे यथा अन्य किसी सावेजनिक स्थान 
एर नहीं डालना चाहिए । एकान्त स्थान सें विवेक पूर्वक 
प्रश्याफी दृष्टि सामने रख कर ही उदत क्रियाएं करनी 
चाहिए | 
] /2,2 
केर्य। की खोई हट या रिरी हुई बस्त यदि कभों आप को 
सिद्य जाए तो आप उसके सालिक को लोटा दो | यदि मालिक 
दा पता न लगे तो डसे अपने पास न रख कर पुलिस आफिस 
शेयारोग ससिति आदि किसी प्रामाणिव संस्था भें जमा 
पःरादो, तादिः व उसे ड्सके सालिक के पास तक पहुँचा 
ध्कै पे 
यदि शोसी हुई परतक यो अन्य कोई दस्तु खो जाय अथवा 
छत उसदेः सालिक को ददले मे नई मेंगाकर 
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८७।थरि ेऊूेगा दार देने की स्थिति न हो. तो इस छे लिए 
२ क्या 


| 
हे 
३ गज्यृ 
//4/ 
| 
चख्न्ञ 
हि। 


छर घर 


रू के 
५2 आज जी शी द्स्र बज स्त्दाः 
०६६ पशीहदिणी दूसरे वी पृस्तक पहने के 
७ शाय ता उस पर हपना नारे, एता या छर 
डक 


0 अं 


जे 
आ महल अर है का 52 
१६ ९- 5 र्ए रबर] द पट दा दान देसहड ज्ञाए 


45. ऐ 


क्तए 


कुछ 
क्र 


गकर 
देल्झ्ल 


के 


6५ -. 
) 4] 
| 


जी 


ट। ; 


रमन छ 


४०॥ 


४६ अआदश कन्या 


मेली होने पाए । यह भी ध्यान रक्खो कि कोई अनजान 
बालक किसी प्रए्ठ को या चित्र को न फाड़ डाज्े । 
(्‌ हा 
साग से चल्नते हुए यदि कोई ठोकर खा जाय और गिर 
पड़े तो तुम उसकी दुदेशा पर मत हँसो | बल्कि सहृदयता से 
उसके प्रति समवेदना प्रगट करो, और उसको सेमलने में 
सहायता पहुँचाओ । 
छठ ध्ड 
केले के छिज्कक या ओर भी कोई ऐसी ही चीज़ सड़क पर 
चाहे जहाँ मत डालो | केले के छिलके पर पैर फिसल जाता है, 
ओर कभी-कभी यात्री सदा के लिए घातक चोट खा बेठता है । 
ध$ ध 
जेन स्थानक में या अन्यत्र कहीं भी किसी भी सभा में 
भाषण हो रहा हो तो आपस में वात-चीत मत करो | चुप 
रह कर ध्यान से व्याख्यान सुनो | छोटे बच्चों तथा दंगा करने 
वाले बच्चो को साथ मत ले जावो । 
छ्ड ध्ड 
भाषण सुनने के लिए किसी सभा में पहुँचो तो एकदम 
बीच में उठ कर न चली आओ । याद रकक्‍्खो, वक्ता के लिए 
यह अपमान जनक व्यवहार है । यदि आवश्यक कायबश 
आना ही हो तो चालू भाषण पूरा होने पर और दूसरा 
भापण प्रारम्भ होने से पहले ही चुप-चाप घीरे से चल्ली आओ। 
4५ 
अंधा, लूला, लैगड़ा, काना अथवा और भी कोई किसी 
प्रकार का अंगहीन या पागल मिले तो उसकी हँसी न उड़ाओ, 
मज़ाक न करो, जहाँ तक हो सके उनके साथ अधिक से 
अधिक आत्मीयता का व्यवहार करो । 
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7 है।स्त्रीके लिए बा प्‌ कर 

च्स शक दोलना 

पालना 


थ्र्प आदशे कन्या 


ओर समय पर आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना, अच्छा 
साना गया है। जो कन्याएँ प्रारम्भ से ही इस गुण को 
अपनाती हैं, वे सविष्य में अपने विचार में योग्य ग्रहलक्ष्मी 
प्रमाणित होती हैं । 

हँसना बुरा नहीं है| वह मानव प्रकृति का एक विशिष्ट 
गुण है। परन्तु लड़कियों को ठहाका लगाकर, कहकहा 
मारकर हँसना उचित नहीं है । जोर से हँसना, लज्जा का 
अभाव सूचित करता है । लड़कियों को वहुत धीरे मन्द हास्य 
से हँसना चाहिए । 

विवाह आदि ग्रसंगों पर बहुत संयम से काम लेना 
चाहिए | वहुत-सी लड़कियाँ और वयस्क स्त्रियाँ ऐसे प्रसंगों 
पर अपनी सयोदा से स्वेथा बाहर हो जाती हैं। वरातियों 
से छेड़-छाड़ करना, गन्दे गाने गाना, गालियाँ देना, ' बिल्कुल 
वेहूदा वातें हैं । इससे भारतीय स्त्रियों का गौरव बढ़ने के 
स्‍थान सें घटता है। इन्हीं कारणों से स्त्रियों को मूरे, नात्ा- 
यक ओर फूहड़ आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाने ह्गा 
है। अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में हे । क्ज्जा-शील रहने में ही 
भारतीय स्त्री की प्रतिष्ठा है । 

जो एक अक्षर भी नहीं जानती और लज्जावती हें, 
उनका जितना आदर समाज में होता है, उतना उन विद्दुपी, 
परन्तु लज्जाहीन स्त्रियों का नहीं होता । अस्तु प्रत्येक लड़की 
ओर स्त्री को चाहिए कि वह लज्जा को अपना भूषण वनाए । 
परन्तु ध्यान में रहे कि लज्ना में अति न होने पाए। सब 
जगह अति करने से हानि होती छे । बहुत-सी लड़कियों में 
लज्जा इतनी अविक होती दे कि वे क्मण्जा के कारण कुछ 
काम भी नहीं कर सकतीं । हर समय सिकुड़े रहना और 
घर के कोने में दुबके रहना, कोई अच्छी बात नहीं है । 


श्ह 

: ' बतसीतोल जा के कारण किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री से, याँ 
7, ओर छिसी परिचि: ले आइसी तक से बात थी भी नहीं 
रे सकती । ब्रज्जा फी चह पद्धति, तारी जाति उन्नति में 
/ दापक है। 
| पहतसे देशों # लेजा का सबसे उड़ा अतीक पढ़ समझा जाता 
| है।परसतु >पर जे लेकर तीचे .. सारे शसेर को कपड़ों से 
' दुणकझर नर हाथ पर हा लेगा घट ढ़ वाहर 
/ ना-जाना भारत ) अपनी स+ पता नहीं है । है परंपरा 

पगन् छात्र रत न का टू भारतीय छ) 

जालीफसी है। आँखों $ ते कुछ है, और 

दि बह हाहतो पर्स करमे क्या ? & 
॒जा३ की चीज है पडुत सी शित्रियों ने घर वाल्न! सेतो 
वा ए घट डाल ऊर परम करती : 


हे कोन 
सपक ज्यों, अन्नियो, तुम णज्जा कल सदेव खयाल्न 
ज। तह भी कास फरो, जि ससे पहारी निल्ल- 
(2 परम पे को ही पद भाना हे, 
के नही सा उसने जभ्यतो के. हना सीख 
हि पा पसकभा ! 7; | । 
| 


कक कपल 
ल्श 


पघरलता 


विश्वासी मनुष्य का संसार में बड़ा आदर होता है | जिस 
पर समाज का विश्वास होता है, वह अपने कामों मे लोगों से 
बड़ी सहायता प्राप्त करता दे | तुम जानती हो, यह विश्वास 
केसे पेदा किया जा सकता हे? उत्तर है--“सरल्ञता से, 
निष्कपटता से । जो मनुष्य सब का विश्वास पात्र बनना 
चाहता हो, उसका सब से वड़ा कर्तव्य है कि वह अपने 
प्र्येक व्यवहार और वचन में सरत्नता रखे, कूठ और 
कुटिलता को अपने पास तक न फटकने दे । 

सरलता का शुण प्राणि मात्र के लिए उपयोगी है। क्या 
खी, क्‍या पुरुष, क्‍या बूढ़े, क्या नौजवान सभी उससे लाभ 
उठा सकते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं | परन्तु स्त्रियों के लिए 
तो यह अतीव आवश्यक गुण है| बिना परस्पर के विश्वास 
के गृहस्थी एक चाण भी नहीं चल सकती | आपस का विश्वास 
ही गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाता है | ओर यह विश्वास 
बिना सरत्नता के हो नहीं सकता । 

पुत्रियो; तुम्हें सरल और निश्छल् रहना चाहिए। मन में 
तरह तरह की उधेड़ घबुन करना, काट छॉट करना, बड़ा 
खराब काम है । मन को तुम जितता ही कुटिल और बहुमी 
बनाओगी, उतना ही घर मे क्लेश ओर द्व प बढ़ेगा | तुम्हारा 
मन दपण के समान समतल हो, खोजने पर भी उस में 
कहीं ऊबड़ खावड़ एवं बॉकी टेढ़ी रेखा न मिले । 

अपने अपराधो को छिपाना या छिपाने के लिए क्ूठ बोलना 


खादश कन्या ६१९ 


हक, 


हपाप है| इसका ही दूसरा नास कुठिल्वता है, माया है| 
यह दुवल हृदय का चिन्ह है | जिस का हृदय दुर्बल हो जाता 
वह अपने लिए ही भार हो जाता है । सगवान महावीर ने 
न धस में इसीलिए प्रतिक्रमण करने को बहुत महत्त्व दिया 
| प्रतिक्रमण में अपनी भूलो को स्वीकार किया जाता हैं; 
धर इस प्रकार सन का दंस निकाल कर उसे सबत्न एवं 
नाया जाता दे । साथा सन का अन्धकार हे, उसे दूर 


लेए प्रतिक्रमण का प्रकाशमात सूर्य ही काम आ 


भ्पु ५ 4. ८३ श्र क्र दल के 


बी । 
का 4|6 कप 
कर 


5! 
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सी लड़कियाँ, अपने दोष छिपाने के लिए, अपने 
यहां तक कि माता पिता से सी कूठा बहाना चनाती 
दार-बार पूछने पर भी सत्य बात नहीं चतातीं। परल्तु 
या यह उचित है ? इस प्रकार क्‍या थे अपती उन्नति कर 
सकती है ? अपने दोषों को छिपाने वाला कभी सी दोपों से 
>पना पड नहीं छुड़ा सकता | दोष दूर तभी होंगे, जब कि 
५ अपन उड़ी के सामने साक साफ प्रगट कर दिए जाएँगे। 
अपराध छिपा कर सन को शान्ति नहीं “मिल्लती है । मन में 
जग भय बना रहता है कि कहीं बाते प्रगट नहो जायें? 
“पराव छिपाने वाले का सन, सयंकर कल्पनाओं का केन्द्र 
, / जाता ६ | उसके मन की उधल्न-पथल कभी भी शान्त 
(5 छतता। 

. , बार पुत्रियो, तुस इस पाप से अवश्य बचना । कभी भी 
५ “पराव छिपादर नही रखता । आदसी है । भूल हो ही 
“7 ५ । यल् हो जाना, कोई बड़ी वात नही संसार के 
रे हक मे भी भूल दर गए है । परन्त पाप दे भूल को 
भा, साया बरना | तुम्हारा समस्त व्यवहार सरल हो, 


5 पति ए््‌ श्त्त भ्ज् संत सरतज्त हो [ तस अन्दर चर दाहर 


नि । 
छाप 


श्ु 
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धर खआादश कन्या 


एफ वन कर रहो | मन के अन्दर तरह तरह के परदे अच्छे 
नहीं लगते ।जब तम किसी तरह का काम करने ज्ञगो 
किसी से मिलो, किसी से वात-चीत करो, तो उससे पहले 
अपने हृदय में इस बात का अचश्य विचार कर लो कि--“इस 
वात अथवा काम के प्रकाशित होने में हम को कोई भय तो 
नही है ? समय पड़ने पर हम इस वात या काम को बिना 
किसी संकीच के सब के सामने अकाशित तो कर सकते है ?” 
यदि इस प्रकार प्रत्येक कार्य करने से पहले अपने 
विचार कर लिया करो तो तम्हें इसका मधुर फल्न शीत्र ही 
मालूम होने लगेगा । उस समय तम जान सकोगी कि हम 
कोई भूल नहों कर रही हैं, माया नहीं रच रही हैं, अपराध 
नहीं छिपा रही हैं । उस समय तमको मालूम होगा, तुम पर 
लोगों का कितना अधिक रण स बढ़ा है ओर तम्हारा हद 
कितना,अधिक ऊँचा हुआ है 

[सरलता का यह अथ नहें है कि तुम बिल्कुल बुध बनकर 
रहो | सरलता का विरोध छल्ल कपट से है, चतरता से नहीं। 
कपटी होना एक बात है, और चत्र होना दूसरी बात | तृम 
चतर रहो, भटपट किसी की बातों में न आओ, अपने काम 
को हर तरह सफल बनाने का ग्रयह्न करो | इस में ही ह 
नहीं है । पाप है दंभ में, मायाचार में । बस माया से वचो । 

अपनी वात प्रगठ करने का यह अथ नहीं है कि ग्रृहस्थी 

की जो भी गोपनीय वात हो, सब प्रगठ कर दो। घर की 
बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जो छिपाने की ही होती हूं । 
हर जगह घर का भेद खोल देने रो भागी अनथ हो जाने की 
संभावना है । तस स्वयं वुद्धिमती हो, समय ओर असमय का 
खयाल रखो | कोई समय छिपाने का होता है, ऑर कोई 
समय छिपाने का नही भी होता । 


आदशे कन्या 32 


यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि साता पिता 
के सामने, आगे चलकर सास, सुसर या पति के सामने हरदम 
छिपाकर कास करता, और पूछते पर सही सही न वताना- 
पह गृूहजीबन के लिए नितान्त पतन का सागे है। अतएव 

से बचने का प्रयत्त करना, हर एक स्त्री का परम 
बानेध्य हूं । 


है 5 


हु है 


ग्रेम भाव 


यह दो अक्षरों क' शब्द 'प्रेम” केसा मधुर दे ? मुख से 
प्रेम शब्द, के निकलते ही कहने वाले की जीम और सुनने 
वाले के कान मधुर हो जाते हैं | और सबसे मधुर हो जाता 
है--हृदय, जो कभी इस मघुरता को भूलता ही नहीं । 

प्रेम का सुखप्रद अंकुर, पशु पक्षियों तक में पाया जाता 
है । हिसक सिंद्द आदि पशु भी अपनो सन्‍्तान से प्रेम करते 
हैं । तुमने देखा है--खू खार शेरनी भी अपने बच्चों को फरिस 
प्रम के साथ दूध पिलाती है । तुमने कभी कुत्तिया को अपने 
वच्चों को दूध पिलाते देखा है ? दूध पिलाते समय कुतिया लेट 
जाती है, सव पिल्ले इक होकर उसकी ओर दोड़ते हैं, कोई 
किधर से दध पीता है तो कोई किधर से, कोई-कोई तो पेट 
तक पर चढ़ बेठते हैं | परन्तु कुतिया आनन्द से आँखे बन्द 
किए लेटी रहती है और दूध पिल्लाती हे | गाय का अपने 
बच्चे के प्रति कितना ग्रेम है ? वह अपने बच्चे को जीभ से 
चाटती जाती है, और साथ ही दूध भी पिल्लाती जाती है । 
कितना मधुर और महान्‌ प्रेम का राज्य हे ? 

पुत्रियो, पशुओं की वात छोड़ो । तुम अपने घर में ही 
देखो न, तम्हारी माता तम से कितना प्रेम रखती हूँ? 
जब तम बहुत छोटी बच्ची थीं, चारपाई पर ही लेटी 
रहती थीं, खबर दे, तव तुम कया करती थी? कपड़ों 
में मृत देती थीं, टट्टी फिर देती थीं तब तुम्हारी माता 
ही वह सव गन्दगी साफ करती थीं । कितने प्रेम से 


अआदशे कन्या 


णह्ना है तम्हें ? यदि प्रेस न होता तो क्‍या तम आज इतनी 
दो होती ? सहीं, कसी की सरगई होतीं 
अब तम इतनो सयानतो होगई हो और अपना भसल्ला बुरा 
मंद समजने लन गई हो, तो सी वह तुमको कितना प्यार 
करनी 2 ) जब तम घर पर नहीं होती, तो वह तम्हारे लिए 
छाने, पीने ओर पहनने आदि की चीजे किस प्रकार वचाकर 
ग्ख्छोडती हैं । यह सव प्रेस की ही सहिमा है। पशुओं का 
प्रम अज्ञान मल्क होता है, और मातलव जाति का ज्ञान 
गृलक। मानवजाति सें भी वहुत से अज्ञान मूलक प्रेम करते हैं, 


बे 2० कन- 


र्न्त यदि विवेकज्ञान का सहयोग लिया जाय, तो प्रेम ससार 
के, लिए एक अनसोल देत हो जाय । 


दयों; तो प्रेम मानवजाति के लिए एक महान्‌ विशिष्ट गुण 
ई विवेक पृरेक प्रसम को उपासना करने वाला व्यक्ति कभी 
किस प्रकार का दुःख पा हो नद्दीं सकता | जो कन्‍्याएँ अपने 
दिये फो सदंब प्रेम की तरंगों से तरंगिव रखती हैं. माता 
ण्ता, भाई, बहन और अड्रोसी पड़ोसी सब पर नि:स्वार्थ 
ग से प्रेस भाव धारण करती ह, वस्तृत* वे अतीव सारय- 
शाती लटकियों हैं।जो लड़कियाँ दूसरों को दुखी देखकर 
रूय दुख अनुभव दारती छू. उनके दख को दूर करन के लिए 
हटपट तंयार हा जाती है. ससाज सें उनका गोरव कितना 
' इए-ण्टा गा, यह कुछ लिखकर वतल्लाने की वात नहीं है । 

० या प्रदाश अपने आप दिश्व पर प्रकाशित हो ज्ञाता है ! 
( है रूखार एक प्रकार का दर्षण हूँ।तस ती हो, 
इ्ण से बया होता हूँ? दर्षण के आगे यदि तम हाथ 
जिया ला बह का प्रातविस्द ली तम्हें हाथ जोडेगा | और 
दण्स की चोंटा दिखाओगी, तो ग्ी अपने 
हे 'टारा तरह चॉटा दिखाएगया। यह तो शुम्बद वी 
उअ।, उसी करें. बसी सने | यदि तम सबके साथ-प्रस 


+् हक । 


६६ आदशे कन्या 


का व्यवह्वार करोगी, तो वे सब भी तुमसे प्रेम का व्यवहार 
करेंगे । और यदि तुम घसंड मे आकर किसी प्रकार का 
दुब्येवहार कोगी, तो बदले में तुम्हें भी वही अभद्र व्यवहार 
मिलेगा । तम देखती हो, जिन सहेलियों से तुम प्रेम करती 
हो। वे भी तुम से हारहिक प्रेम करती है। और जिनसे तुम 
घृणा करती हो वे भी तुम से उसी प्रकार घृणा करती है । 
बुराई ओर भल्नाई बाहर नहीं, तम्हारे अपने ही मन में है । 
भगवान महावीर का यह दिव्य सन्देश सदा याद रक्खो 


फि-- “अपने अन्दर देखो कप 
जब तम किसी ग्ररीव तल्लंडकी को देखकर उससे प्रेम करती 


हो तो वह भी तम्हारा आदर करती हुई तम पर दुगुना 
स्नेह प्रगट करती है । ओर जब तम उसे ग़रीब जानकर घृणा 

ष्टि से देखती हो, तब वह भी तम्हारी घुराई करती 
हुई तमसे नफरत करती है। निश्चित सिद्धान्त हे कि जब भी 
कभी तम किसी के प्रति अपने मन में बेर और डाह उठा- 
ओगी, तब उसके मनमें भी उसी प्रकार बेर ओर डाह उत्पन्न 
हो जायगा याद रक्खो--संसार एक दपण है । 

प्यारी पुत्रियो, अब तम ग्रेमकी महिमा समभ गई होगी | 
पाठशाला की जितनी भी अध्यापिकाएँ हों सवके साथ प्रेम 
पूर्षेक व्यवद्दार करो, पाठशाला की लड़कियों को अपनी 
वहन के समान समझो, धर पर माता, पिता, भाई वहन 
सबके साथ प्रेम पूवंक बतोव करो, यहाँ तक कि घर के 
नौकर चाकरों के सुख दुःख का भी खयाल रक्‍खो । मुहल्ले 
की लड़कियों के साथ भी खूब हिल-मिज्ञ कर रहो । मुहल्ल 
की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों का भी यथायोग्य आदर सम्मान करो। 
सव ओर अपने प्रेम की सुगन्ध फंला दो || नारी जीवन प्रेम 
की साज्ञात्‌ मूर्ति है । घृणा और द्प नरक हू प्रेम और सद्‌ 
ज्यवहार सवगें हे । तम अपने प्रेम के वल पर घर को, मुहनल्ले 
को, गाव को ओर देश को रवगे बना दो, स्वग ! साज्ञात्‌ स्वर्ग !! ! 


१६ १ 
अमत-बाणी 
परोपकार से सान सिलता है। 
मान देने से मान मिलता है। 
प्रामाणिक वातो से सान्न मिल्लता है । 
सम्र स्वभाव से सावन मिलता है । 
टेक बनाए रखने से मान मिलता है । 
चुद्धि-वल्त से मान सिलता है । 
मात की चाह से मान दूर भागता है । 
3 छठ छठ 
दृदय और बुद्धि का विकाश करे, वही देव हे ! 
छात्रों का शुल्लाम होता है, वही नारकी है ! 
जो विवेक का आचरण नहीं रखता; वही पशु है ! 
ग्रे खी के रे सहानुभूति रखता है, वही मनुष्य है 


शपती आत्म का जो अभिमात नहीं रखनग वह सनुण्य नहीं । 
दो अपनी बुद्धि का विश्वास नहीं रखदा, वह मनुष्य नहीं। 
जी शिहिपणोें पा परासशे नहीं मानता, वह सलुष्य नहीं । 
|) 52 छछ 5 

रुणपर सोटित होना. सूखता है। 

पेंद एर जाहिद होना: एसरता है । 
“ह मुह पर रोहित होता, अंधापन है | 
“5।, छुणा एर मांहित हाना, जेनत्व है| 


3 


धर 8५ छ् 88 


5] 2 | 
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हट । 2०5 हे 20 


नि | 


पी 


द्् आदश कन्या 


आहार, निद्रा, सय और कामवासना बढ़ाने से बढ़ती है। 
आहार के वढ़ने से वीमारी होती है । 

निद्रा के बढ़ने से बुद्धि का नाश होता हे | 

भय के बढ़ने से वल्ल की हानि होती है । 

काम वासना 'के बढ़ने से सनुष्यत्व का नाश होता है । 

4202 घ्ड धड कक 
गुणी जनों को देख कर प्रसन्न होना चाहिए | 
गुणी जनों की आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहिए। 
गुणी जनों की संगति में वेठकर शिक्षा लेनी चाहिए । 

5 था ध् ध 
ज्रेम में पदों नहीं होता और पर्दे में प्रेम नहीं होता। 
मनुष्यों पर के प्रेम से परमात्मा पर प्रेम करना सीखो। 

६8 25, 22 ध्छ 
दुनिया अनुभव की पाठशाला है । 
अपन! घर भी विद्याशाला है। 
भले-बुरे प्रसंग अपने शिक्षक हैं। 

8 (22 ध फ 
धर्मे-सम्बन्धी विचार करना, धर्म जागरण है | 
आत्म-सम्बन्धी विचार करना, धर्म जागरण है । 
अपने कार्यो और विचारों की जॉच करना, घमं जागरण दे | 

छड ६8 ््ड छः 

कुटुम्ब-जागरण क्‍या है? 
कुट्म्बी मनुष्यों के सुख दुःख का विचार करना । 
कुट्ठम्वा के अत्येक मनुष्य की आवश्यकता का विचार करना | 
कुटुम्ब-सुधार के उचित साधनों का विचार करना । 


क हक जे 
* 


हंपी दिल्‍्लगी 
हँसना कोई बुरा कास नहीं है। सनुष्य की जिन्दगी 
हँसना एक बहुत बड़ा गुण है । इतने चडे विराद संसार में 
समा एक मनुष्य को ही आता है। और किसी पशु पक्षी को 
नहीं | बण तुम ने कभी किसी गाय, सेस आदि पशु को भी 
नसने देखा है १ नहीं देखा होगा | पशु-पक्षी हँसना जानते ही 
नहीं। प्रकृति की ओर से यह अनुपस सेट एक सात्र मनुष्य को 


शी मिल्ली ६ । 
मनुष्य ही कया, जिसका मुह हसेशा उदास रहता 


८ | हम गम क 


है! हि 


/प प्‌ 


६९ ।जो दत-बात पर मुह चढ़ा लेता है बड़ वड़ाने लगता है, 
वा मनुष्य नहों, राज्स है । जिस के मुख पर सदा मनन्‍्द हास्य 
पटखेलतियों करता रहता है, वही सनुष्य सच्चा सनुष्य है। वह 
पक सी रहेगा, वहां निरन्तर आनन्द मंगल की वपो करता 
रख्गा। 

सखु इसने णी सी कोई सीमा दे | हँसने के साथ कुछ 
दिदेदा आर विचार की भी आवश्यकता है । जिस हँसते में 
८ 


पक से रो. व्चार न हो, बह कभी-झभी सहान अनथे का 
झाप्ण चन जाता ॥। संसार के इतिहास में वहत सी दर्घट- 


श।॥७ एसी दिवपा-राहिति हर 
से 


ऐसी के झारण हुईं हैं । महाभारत 


. मे यदि सृजन तरा हल्ह्‌| ३] सर दा जा च तो 
शत ऊा) दपदा दा 


॥ टडाचत हेसी ही छिरी मिल्लेगी। 


रा 
९) (के, ला ये 


५ 5 रो या पुल दयोवन झो द्रोरदी ने हंसी मे यही कहा 
. न्पध प -:घरापदाहुण्/ दस उसी से महानारत 
3) *% दा वदियों दह गए | 


७० आदशे कन्या 


हॉ, तो पुत्रियो | किसी से हँसी दिल्लगी करते समय 
समभ बूक से काम लो ! तम्हारी हँसी दिल्लगी शुद्ध हो,उसमें 
गंदापन न हो, उससे किसी को हानि न हो । हँसी दिल्लगी 
स्वयं कोई खराब चीज नहीं है । वह जीवन के लिए आवश्यक 
गुण हू | परन्त हँसी दिल्‍लगी सीमा के अंदर रहकर ही करनी 
चाहिए सीमा से बाहर कोई भी काम क्‍यों न हो उससे हानि 
ही होती है ए 
हँसो द्ल्लगी आनन्द के लिए की जाती है। अतः हँसी के 
लिए समय, ओर असमय का ध्यान रखना आवश्यक हे 
कभी ऐसा होता है कि-सब के सामने हँसी करने से मनुष्य 
ज्ज्जित हो/जाता हे ओर अपने मन में कीना रख लेता है । 
आगे चज्नकर उसेका भयंकर परिणाम निकलता दे । सामने 
का साथी प्रसन्न हो, अच्छी स्थिति में हो, तभी हँसी दिल्लगी 
आनन्द पेद। करती है। यदि वह किसी खराब स्थिति में हो, 
तो उस असमय की हँसी दिल्लगी से आनन्द के बदले क्रोध ही 
उत्पन्न होगा। 
वहुत सी लड़कियाँ अधिक चुलबुली होती हैं । वे अपनी 
साथिन लड़कियों की हमेशा हँसी उड़ाया करती हैं. | किसी के 
रंग-रूप का हँसी करती हैं, तो किसी के चाज्न ढाल की हँसी 
करती हैं | किसी की चपटी नाक पर हँरुती हैँ, तो किसी की 
ऊँची नाक पर कह कहा लगाती हैं। यह आदत अच्छी नहीं 
है | किसी के काले रूपकी, चपटी नाक आदि की हँसी करना 
बहुत असभ्यता का लक्षण दे | तुम नही जानतीं, तुम्हारी हँसी 
से उन के दिल को कितनी अधिक चोट लगती होगी ? किसी 
का दिल-दखाना बहुत बुरा 
[ हँसी में किसी के गुप्त दोपों को कभी प्रकाशित मत करो । 
अगर किसी से कोई भूल होगई है, अपराध होगया है, तो 


श्रादश कन्या ७१ 


॒ग्हें कया अधिकार है कि उसे नीचा दिखाने के लिए हँसी 

।। ऐसी हँसी अमृत की चजाय जहर बन जाती है। हँसी 
दिल्लगी में किसी से कभी कोई कड़वी बात भी सत कहो। 
तुग्टारी हंसी मधुर हो, उससें प्रेस की खुशबू हो। देखना, 

हीं द्रेप और घृणा की दुगंध न छुपी हुई हो 

अधिक हँसना भी अच्छा नहीं है। बहुत सी लड़कियाँ 
मद्य सद किसी से हँसी दिल्लगी किया करती हैं । न वे समय 
का ध्यान रखती है, और त व्यक्ति का। परन्तु नारी जीवन 
भे एस प्रकार अमयोदित हँसना शोभा नहीं देता | इस प्रकार 
गंगा हर किसी के साथ हँसी करने से गंसीरता जाती 
राती £। अधिक हँसोड़ लडकी सभ्य समाज में आदर 
नहीं पाती । 


रद 
्र्‌ 


+ २९१ 
तप 
जहाँ अहिसा, संयम और तप है. वहीं धम है। 
सन, वचन, शरीर से किसी को दुःख न देना अहिसा है । 
भोग की लालसाओं को वश में रखना, संयम है। 
मन की वासनाओ को भस्म करने का उद्योग, तपहे | 
छ्ड 4 ६5 25 
लालसाओं को भस्म करने वात्ली आध्यात्मिक अग्नि तप है । 
पूर्द कर्मों को जलाने वाल्ली आध्यात्मिक अग्नि, तप है। 
घ्छ के ध ध्ड 
उपवास, मिताहार, परिश्रम करके आहार करना तप है । 
शरीर को आरामतलवब न बना कर सादगी से रहना तप है। 
गुरु जनोा की विनय भक्ति करना, सेवा करना तप है । 
उत्तम अ्न्‍न्थों का स्वाध्याय करना, पढ़ना तप है। 
छड ४8 88 छठ 
थोड़ा बोलने का अभ्यास करना बड़ा तप है। 
विचार कर बोलने का अभ्यास करना बड़ा तप है । 
दीन ठुखी की सेवा, परोपकार करगा बड़ा तप हे। 
अपनी भ्नों को स्वीकार करना बड़ा तय हे। 
सदेव ज्ञानाभ्यास करना, ज्ञान की वृद्धि करना बडा तपहे। 
भगवत्मरूप का ध्यान चिन्तन करना बड़ा तप है। 
छठ छ_ 52] 5 
अपनी शक्ति और सामथ्यस बाहर उपवास नही करना चाहिए। 
दूध पीते वालक की माता को उपवास नहीं करना चाहिए। 
दु्बल अजीण के रोगी को उपवास नहीं करना चाहिए। 


आदशं कन्या छ्रे 


गर्भवती स्‍त्री को उपवास नहीं करना चाहिए । 
लूट भराड़ कर कलह में उपवास नहीं करना चाहिए। 
छः 3 4 ३ 
उपयास में क्रोध नहीं करना । 
उपवास सें अहंकार नहीं करना। 
उपवास सें निन्‍्दा बुराई तहीं करना। 
5 ध्े ध् है 
उपवास में ब्रह्मचय अवश्य पालना । 
उपवास में स्वध्याय अवश्य करना । 
उपवास में आत्सस्वरूपका विचार करना । 
।2] 8 3 8 
उपवास में पापों की आलोचना करता। 
उपवास में भरावद-सजन अवश्य करना। 
४5 88 222 ध् 
उपदास के दिन बनाव झड़ार नहीं फरतना। 
उपबास के दिन सिनेसा नाटक नहीं देखना। 
डउपदास के दिन गंदे उपन्यास नहीं पढ़ना । 
इएवास छे दिन ताश आदि नहीं खेलना । 
छः 83 83 ध् 
डपदास दारने से पहले गरिप्ठ भोजन नहीं करना । 
वपदास दारते से पहले अधिक भोजन नही करना | 
एदास फरले से पहले चटपटा ऐुस्वादु सोजन नहीं करना | 
न 8 8९ हर 
दिन हल्का ओर थोड़ा भोजन करना । 
दिन हर प्रवार दा संयस रखना। 
न एद प्रकार से धर्घे-डपवासी रहना | 


ध 4 


ए्चा 
6७० पलों... 


ष्द्दो 
णएारणा सु 


| पृ ये 


"2 ; हे! 


| 
रत् 


जि 


ए्श्े 


७४ 


आदश कन्या 


रस्‍्वगें आदि की लालच से उपवास नहीं करना। 
देवी देवताओं की मनोती के लिए उपवास नहीं करना | 
यश कीर्ति के लिए हपवास नहीं करना । 
किसी भी मूल्य पर उपवास नहीं बेचना । 
छः हे ध फ्े 
एक मात्र जीवन शुद्धि के लिए उपवास करना। 


आन तुम्हार सामने एक बहुत चढ़ा ग 
आल 
थ्त है । जीवन का सदा आदश्य 


ट्स डूब झ्र 0० 23477 ४52 कर इस बा 
ग्याौवहि्प्रथ भू है| यादे तम ठोक टीक इस वव्णय 


सकी एोर आचरण में ला सकी, तो तुम नारी जीवन की 
इ्यतम पत्रित्रता को सन्नी मॉति सुरक्षित रख सकोगी और 
भद्िष्प से एक महान आदेश यूहलक्ष्मी बन सकोगी। 

मानव जीवन बड़े अप्र्द पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ हे । 
ठगे क्रीर सोक्ष का सद्या द्वार यहद्दी सानव ऊीज्न हे जो 
गलुष्य सानव जीवन को सफल बनाता ६. चद्दी दुन्नियों वे 


संस मंच पर संपल गसिल्लारी साना जाता टै। सानद सीवन 
का ताइय सोग दिल्लास सर है. भोतिक सूख नहींदे 
दॉ्सिधा लेटा | मानव जीवन की लए एंएाफा हर 
जीवत, सदाचार का जीवन इंड पेय को उीद्रे ” 

प्री तम विया पढ़ती हो. छितएव रह रहिए 4 ४१, अ- 


गाल बारे 3 लिए क्रायय प्रात का पएाह्यम शरणा आदर 


कल दि डी हे मर 
दड द्र्हा यो पे धाराए 3 न पल 3 2 
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हः है ३ पु उचरी 32 ०« हा हा कऋतजान सख्त डेट 


७५५ 


आदश कन्या 


स्वर्ग आदि की ल्लाज्षच से उपवास नहीं करना। 
देवी देवताओं की मनौती के लिए उपवास नहीं करना। 
यश कीर्ति के लिए उपवास नहीं करना । 
किसी भी मूल्य पर उपवास नहीं बेचना । 
छह छह छह ध्ह 
एक मात्र जीवन शुद्धि के ल्लिण उपवास करना | 


४; शेर ; 
न्रक्ष चर्य 


आज तुम्हारे सामने एक वहुत बड़ा गहन ओर गम्भीर 
विपय उपस्थित है । जीवन का सच्चा आदर्श एक प्रकार से 
इसी विषय में है। यदि तुम ठीक-ठीक इस विषय को समझ 
सकी और आचरण में ला सकी, तो तुम नारी जीवन की 
उच्चतम पवित्रता को भली भाँति सुरक्षित रख सकोगी और 
सविष्य में एक सहान आदश ग्रहलक्ष्मी बन सकोगी | 

सानव जीवत बडे अपूवे पुण्य के उद्य से प्राप्त हुआ है | 
स्वर्ग और मोक्ष का सच्चा द्वार यही मानव जीवन है जो 
मनुष्य मानव जीवन को सफल बनाता है, वही दुनियों के 
रंग मंच पर सफल खिलाड़ी माना जाता है । मानव जीवन 
का लक्ष्य भोग विल्ञास नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, विषय 
वासना नहीं हे । मानव जीवन का लक्ष्य हे-आध्यात्मिक 
जीवन, सदाचार का जीवन त्रह्मतयय का जीवन १ 

अभी तुम विद्या पढ़ती हो, !अतएव ब्रह्मचारिणी हो विद्या- 
लाभ करने ने लिए चह्मचय त्रत का पालन करना अत्यन्त 
आवश्यक है ब्रह्मचारिणी के पवित्र कण्ठ पर सरस्वती देवी 
बडे प्रेम से आकर आसन जमाती है और ज्ञानके प्रकाश से 
सारा जीवन आल्ोकित कर देती है। ब्रह्मचय ब्रत सब रोग 
शोकों को दूर भगाकरर शरीर में चल बुद्धि का विकाश करता 
है ओर मुख मण्डल पर अपूर्व सौन्दर्य एवं तेज का प्रकाश 
डालता है । 

भूगवान सहावीर ने ब्रह्मचय का महत्त्व बहुत ऊँचे शब्दों 
में वरशत किया द--“्ह्मचयें का पालन अतीव कठिन काम 


८. 
फप्‌ आादरा कन्या 


है। जो साधक ब्रह्मचये का पालन करता है, उसके चरण 
कमल्नों में देव, राक्षस आदि सी नमरकार करते है |,” 

जैनधमे में त्रह्मचयं की गणना साधु मुनिराजों के पॉच 
महा ब्रतों में चोथे नम्बर पर हे । ओर ग्ृहम्थ के पॉच अगु- 
ब्रतो और बारह ब्रतों में भी चौथा नम्बर है | वर्णन आता है 
कि ब्रह्मचणे के प्रभाव से विप भी अमृत होजाता है धधकती 
हुई अग्नि भी शीतल्न वन जाती दे । महारानी सीता ने अपने 
सतीत्व के प्रभाव से जल्नते हुए अग्नि कुण्ड को जल्न कुण्ड 
बना दिया था. याद द्वै न ? 

ब्रह्मचणे को प्रकार से पालन किया जाता ह-एक पूर्ण 
रूप से और दूसरा देश रूप से । पूर्ण रूप से ब्रह्मचय पालन 
का अर्थ है - नियम धारण करने के बाद जीवन भर के लिए 
विपय वासना से अलग रहना। जैन साधु और साध्वियाँ 
यही प्रथम नम्बर का पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करती हैं। जेन 
साधु, रपश भी न करेगा | दूसरी ओर जैन साध्ची, पुरुष को 
चाहे वह दूध पीने वाला बच्चा ही क्यो न हो, स्पशे न करेगी 
ब्रह्मचण का इस प्रकार अखण्ड पालन, ब्रह्मचर्य महात्रत 
कहलाता है । 

देश रूप से ब्रह्मचण पालन का अर्थ हे-देश से यानी 
खण्ड से त्रह्मचय का पालन । यह ग्रहस्थ के लिए है। यृहस्थ 
अवस्था मे त्रह्मबचण का पालन पूण रूप से जरा अशकक्‍्य हे, 
अः:त देश ह्मयचय का विधान किया द्वै । जब तक ग्ृहस्थ दशा 
में स्त्री पुरप विवाह नहीं करते हैं, तब तक तब्रह्मचण पूरा 
पालन करना चाहिए ओर जब विवाह बन्धन में वेंवजाएँ 
तब स्त्री अपने पति के सिव्रा और पुरुष अपनी पतली के 
सिवा त्रह्मचर्ण का पालन करता है | जैनधम का यह ब्रह्मचर्ण 
विभाग, मनोविज्ञान की निश्चित शत्नी पर रक्खा दे। जेनपर्म 


है 


जप आदशे कन्या 


आता है | माता पिता जिसके साथ विधिवत्‌ विवाह करें, 
वह पति है | सदेव पति की आज्ञा से रहना, पतिकी सस्नेह 
भक्ति करता प्रत्येक सुशील लड़को का कत॑व्य हे। यदि भाग्य- 
वश पति में कुछ त्रुटि हो तो हताश ओर उदास न होना 
चाहिए। वड़ी गंभीरता और चतुरता से त्रुटियो को दूर करने 
का प्रत्यन करना चाहिए। एक पति के सिवाय संसार के 
जितने सी पुरुष हैं, सवको पिता, भाई, ओर पुत्र के समान 
सममभता । विवाहित होने के बाद सीता, द्रोपदी ओर अजंना 
आदि महा सतियों के आदशे अपने सम्मुख रखने चाहिए। 

विवाहित जीवन में स्त्री को किस प्रकार रहना चाहिए, 
इस सम्बन्ध में कुछ सुभापिता पर चिन्तन मनन करना 
लाभप्रद होगा | सुभाषित जीवन पर गहरी छाप डालते हैं 
ओर जीवन भर आदशे सूत्रो का काम देते हैं । 

जो पति की सहचारिणी हो, वह पत्नी । 

जो पति की सहायक हो, वह पत्नी । 

जो पति के जीवन को उच्च बनावे वह पत्नी । 

जो पति के सुख दुख में वराबर का भाग ले वह पत्नी । 

जो पति के दोषों को नम्नता से सुधारे वह पत्नी। 

जो पति के जीवन को सुखी कर, वह पत्नी । 

जो पति को घरके रूगड़ों से बचाए, वह पत्नी । 
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अलंकार ओर ठाद वाट की जो इच्छा करे, वह दासी 

शरीर के भौगों की जो इच्छा करे, वह वेश्या 

पति वे सुख की जो कामना करे, वह पत्नी। 

पति वी उदय्दि के ज्षिए जो आत्म--भोग दे, वह देवा | 


ह कक 
श्र 


4 श 


बिलामिता 


समय पल्चट गया है | और समय के अनुसार भारत की 
गति विधि भी पलट रही है। आज वह तप ओर त्याग का 
जीवन कहाँ है, जो भारत के लिए सदाकाल्न से गवे की चीज 
रही है । आज न वह पहले सी आध्यात्मिकता हे और न 
वह सीधा सादा सरल जीवन है । 

आज कल देश में विल्लासिता का बढ़ा भयंकर जोर है | 
जिधर भी दृष्टि डालिए, उधर ही विज्ञासिता का नंगा नाच 
दिखलाई पढ़ता है। क्‍या बालक, क्या युवा, क्‍या बृढ़े सब 
व्लासिता के प्रवाह सें चहे जा रहे हैं। विज्ञासिता का सच 
अधिक प्रभाव भारत की नारा जाति पर पड़ा है । बह सीता 
ओर द्रोपदी जैसा कर्मठ जीवन आज कहा है? आज तो 
नारी जाति में सब ओर तेल्ल, फुलेल, इतर ओर साज श्रद्वार 
का बोल वाला है । 

आज को नारी तितली वनमे पर उतारू दे | वह देश की 
देवी बनना नहीं चाहती है। भकृति के स्वयं सिद्ध सौन्दर्य पर 
पिश्वास नहीं रहा है। अच्छे कपड़े और अच्छे गहने ही 
| भन्दिय के प्रतिनिधि बन यए हैं। बड़े-बड़े शहरों में 
व का नारी जीवन देख कर कौन कह सकता है कि यहाँ 
नारी मूह देवी हैं, प्रत्युत ऐसा भान होता है कि आज की 
भारतीय नारी का आदर्श वेश्याएँ बन रही हैं । 
के दा मै तुम्हें प्रारंभ से ही सावधान कर देना चाहता 
५ | उन्‍हें नारी जीवन के इस विनाशकारी प्रवाह का शीघ्र ही 
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रुख सोड़ना पड़ेगा | तुम अपने सीधे-सादे कर्मेठ जीवन से 
विल्लासिता का परित्याग कर सादगी का सुन्दर आदशे उप- 
स्थित कर सकती हो । जैन धर्म का आदर्श शरीर नहीं हे, 
शरीर पर का काल्ला गोरा चमड़ा नहीं हे, रंग-विरंगे वम्प 
नहीं हैं और सोने चॉदी के जड़ाऊ गहने भी नहीं हैं| जेन 
धसं का आदर्श तप और त्याग है । सेवा पूरे सीधा सादा 
कर्सठ जीवन ही जेन नारी का आदशे है। वह स्वच्छता, 
सुन्दरता, शुद्धता से श्रेम करेगी, परन्तु वासना के बढ़ाने वाले 
फेशन को कदापि पास नहीं फटकने देगी | 

क्या तुम समझती हो कि तुम अच्छे कपड़े और इतर 
फुलेंल लगाकर दूसरी साधारण स्थिति की स्त्रियों को नीचा 
द्खाओगी ? यदि तुम ऐसा समभती हो तो कहना पड़ता दे 
कि तुम मूर्त्रे हो | इस प्रकार अमयौद्त शद्भार करना कभी 
किसी के महत्त्व का कारण नही हो सकता। यह निश्चित 
समभो कि किसी का गोरव इस कारण नहीं होता कि उसके 
पास अच्छे-अच्छे कपड़े हैं. ओर वह अच्छा सुगंधित तेल 
2 हे | गोरव के लिए अच्छे गुणों का होना आवश्यक 
है संसार में सदा से बाबा ओर सरल जीवन काही 
आदर तथा गौरव होता आया है | 

विलासिता स्वय एक महान दुगु ण॒ है। यह मन में वास- 
नाओं को बढ़ाता है | ब्रह्मचयें और सतीत्व की भावनाओं को 
क्षीण कर देता है | विल्लासिता के साथ दूसरे अनेक दोष भी 
उत्पन्न हो जाते हैं। विल्ञासी स्त्रियाँ प्रायः अकर्मण्य हो 
जाती हैं। कपड़े मेले न हो जायँ, बनाया हुआ खज्भार न 
विगड़ जाय, इसी की चिन्ता उन्हें सदा वनी रहती है। 
कोई भी अच्छा सेवा का काये वे नहीं कर सकती। काम 
कह करने से उनका स्वभाव आलसी हो जाता दे । रोग आल्स्य 
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का सगा भाई है। जो अपने सौन्द्‌य के वहस में सदंव दलाठ 
शूद्ार करने में ही लगी रहती हैं; वे दूसरी भोत्री 
ब्ियों के जीवन सें भी डाह ओर ईपो पंदा कर देत॑ 
एक जगह की आग दूसरी जगह फेलती है । विल्लासी द्िय्र 
फे स्वसाव में अहंकार सरा हुआ होता है। और अहंकार र 
क्या होता है ? कलह । तक 

सेरे कहते का यह मतत्नव नहीं हे कि तुम योही गंदी- 
संदी रहो। अच्छे कपड़े, और अच्छे गहने मत पहनो। 
सुन्द्रता नारी जीवत की विशेषता है । उसपर लक्ष्य रखना 
ही होगा। परन्तु यह याद्‌ रक्खो, सुन्दरता पर लक्ष्य रखने 
की कोई सीसा होती है ?|असयोदित जीवन विनाश का 
कारण बसतता है। अनावश्यक विज्ञास के साधनों के लिए 
घर वालों को तंग सत करो | अनावश्यक विज्ञासिता की ओर 
ध्यान देने से जीवन की शान्ति भंग हो जाती है, मन सदा 
चंचल रहता है, बुद्धि वेकार हो जाती है ।_ जीवन अपने लिए 
भी और परिवार के लिए भी भार हो जाता द्दे। । 

सानव-जीवन सें अभ्यास का चहुर्त बढ़ा महत्त्व £ै। 
महुष्प जैसा अभ्यास करता है, वेसा ही बन जाता है । श्रगर 
तुम जीवन में कमंठता का, तप ओर त्याग का शअ्रभ्यास 
करोगी, तो तुम उसी रूप सें ढल जाओगी । अगर तुम नाजुक 
सिजाजी से पड़ कर विज्ञासी जीवन अपना ब ड्सी 
रूप में नाजुक वत कर रह जाओगी । परन्तु यह धाद रक्‍्खो, 
विज्ञासिता जीवन का स्थायी अछ्ल नहीं हैं। यदि कभी तुम्हें 
किसी विपत्ति का सामना करना पड़े, तो उस समय क्या 
तुम अपना कर्तव्य पालन कर सकोगी ? विल्लासी जीवन 
विपत्ति की चोद को जरा भी सहन नहीं कर सकता। मममें 
आवश्यकता से अधिक भोग बुद्धि रखना, अपनी स्थिति से 
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बढ़कर बाह्य प्रद्शेन करना; अनावश्यक भोग-साधनों की 
ओर ऊ्रकाव रहना ही विल्लासिता हैं। यदि तुम हृदय से 
अपनी, अपने देश की, अपने समाज की ओर अपने परिवार 
की भत्ताई चाहती हो तो शीघ्र ही इस विज्ञासिता राक्षसी 
को अपने तन-मन में से निकाल वाहर करो। | । 


नजतल+++“ 
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रोगी की सेदा 


सेवा परम धर्म है। सेवा के चरावर न कोई घसे हुडा 
ओर न कभी होगा । जो मनुष्य रोगी की सेचा करता हे ,वह 
एक प्रकार से भगवान की ही सेवा करता है । 

भगवान महावीर से एक बार गोतस स्वामी ने पूछा क्चि-- 
“भगवन्‌ |! एक सक्त आपकी सेवा करता है आर दूसरा दीन 
दुखी रोगी की सेवा करता है, दोनों में कोन धन्य हूँ ९? 

भरावात महावीर ने उत्तर दिया--“गौतम, जो दीन दुखी 
रोगी की सेवा करता है, वह धन्य दे । जिनेन्द्र भगवान की 
सेवा उनकी आज्लाओं के पालन में है । ओर उनकी अआाज्ा 
दु:खित जनता की सेवा करना है ।” 

अपर के सम्बाद से यह सिद्ध हो जाता दे कि रोगी की 
सेवा, भगवान की सेवा के बराबर है। एक दृष्टि से तो 
भगवान की सेव से भी वंढ़ कर हैँ। दया मनुप्यता का 
चिह है । जिसके हृदय में दया नहीं, वह सनुष्य, मनुण्य नहीं, 
पशु हे। और फिर घर के वीमारों की सेवा करना, दया ही 
नहीं, करतेव्य है । जिस सनुष्य ने समय पर अपने श्रावश्यक 
कतेव्य को पूरा नहीं किया, वह जीवन में औरर क्या भला 
काम करेगा ? 

चहुत सी लड़कियों रोगी की सेवा से जी चुराती हैं। जब 
कभी कोई घर में चीमार पड़ जाता दे तो दूर दूर रहती हैं, 
पास नहीं आती हैं। यह आदत बढ़ी खराब है । जैन धर्म में 
इस धकार सेवा करने से जी चुराने को पाप बताया ह। 
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जैन धरम का आदशे ही सेवा है। वह तो साधारण पशु प्षी 
ओर कीड़े सकोड़े तक की सेवा ओर रक्षा के लिए उपदेश 
देता है। भत्ता जो मनुष्य की, ओर वह भी अपने घर बाज्ञो 
की सेवा नहीं कर सकतीं, वह पशु पक्तियों और कीड़े मकोड़े 
की कहाँ रक्षा करेंगी ? उनकी दया केसे पालेंगी ? 

जच भी समय मिले, रोगी के पास वेठो। समय क्‍या 
सिल्ने, समय निकालो। यदि रोगी घबराता हो तो, मीठे 
बचनों से तसल्ली दो । जब देखो कि रोगी बहुत घवरा रहा 
है तो कोई अच्छा सा घामिक विपय छेड़ दो, कोई अच्छी सी 
धार्मिक कथा सुनाओ | घामिक चाते सुनने से आत्मा से 
शान्ति ओर वल बढ़ता है, तथा रोगी का मन सी अपनी 
व्याधि पर से ह॒ठ कर अच्छे विचारों में लग जाता है । 

रोगी के लिए स्वच्छता का बहुत ध्यान रक्खो । रोगी के 
आस पास जरा भीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। कपड़े गंदे 
और मेले हों आस पास गंदगी हो, तो रोग दूर होने के 
चजाय अधिक वढ़ जाता है । ओर आने जाने वाले डाक्दर 
आदि सज्जनों को भी घृणा होती हे । 

ओपधि का चराबर खयाल रखना चाहिए | ओपधि को 
खूब यत्न से स्वच्छ स्थान में रखने कः ओर नियमित समय 
पर देने का ध्यान रखो | कौन ओपधि केसी है, किस समय 
पर देनी है, किस पद्धति से देनी है ?--इत्यादि सब जान- 
कारी लिख कर अपने पास रखो। श्रीपधि की शीशी पर 
ओपधि का नाम लिख दो और खुरांकों की संख्या चिदित 
कर दो। चहुत सी वार ओऔपधियों की उल्लट पल्रठ से वड़ा 
अनर्थ हो जाता है । एक गॉव की घटना हैं कि एक लड़का 
चीमार पड़ा, गले पर गिल्टी निकली और ज्वर भी द्वो आया। 
डाक्टर ने दोनों रोगों के लिए दो अलग अलग ओपबियोाँ 
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दीं। अनपढ़ साता भूल गई | उसने गिल्दी पर त्गाने वाले 
तेल को पिला दिया और पीने का अक गिल्टी पर चुपड़ 
दिया । तेल में विष था, एक ही घंटे में लड़का परलोक वासी 
हो गया | ज़रा सी भूल ने कितना अनथ कर दिया। 

( रोगी की सेवा करते-करते यदि बहुत दिन हो जाये, 
भी घवड़ाना उचित नहीं छे। विपत्तिकाज्ञ ह्ली परीक्षा का 
सबसे उचित अवसर है। यदि लंबी वीमारी के ससय तुम 
धीरज खो बेठीं झ्लोर रोगी की सेवा से जी चुराने लगीं, तो 
फिर तुम कुछ सी न रह्योगी । तुम्हारा हृदय प्रेम से सूखा हो 
जायगा, किसी राम का न रहेगा। फिर तुम किसी भरे पूरे 
परिवार सें गृह-ज्क्षमी घन कर न रह सकोगी। सेवा ही 
नारी जीवन की सफलता का मूल न] ह। 


+ ५ ; 
निन्दा 

संसार में जितने भी पाप हैं, सबमें बड़ा पाप निन्‍्दा है । 
निन्द्क मनुष्य व्यर्थ ही दूसरों की निन्‍्दा करता हे, अपना 
अमूल्य समय गँवाता है, अपने हृदय को कलुपित करता है। 

भगवान महावीर ने कहा है कि-- 'निनदा बहुत खराब 
चीज है। निनन्‍्दा करने वाला, मनुष्य की पीठ का मांस खाता 
है । अथोत्‌ किसी की पीठ पीछे निन्‍्द्रा करना, एक प्रकार से 


उसका पीठ का मांस ही नोचकर खाता है. ।” कितना जघन्य 


पाप है ? 

एक जेनाचाये तो निन्दा की अतीव कठोर शब्दों में 
निनदा करते हैँ। उनका कहना है कि--“निन्दा करने वाला 
सूअर का साथी होता है । जिस प्रकार सूअर उत्तम मिष्दान्न 
को छोड़ कर विष्ठा खाकर प्रसन्न होतो दे, उसी प्रकार निन्दा 
करने वाला मलुष्य भी हजार गुणों को छोड़कर केवल 
दुगु शो को ही अपनी जिह्मा पर लेता दै। यह एक प्रकार से 
दूसरे की विष्ठा का ही खाना हुआ !” 

आजकल नारी जाति में यह दुगु ण॒ विशेष रूप से फेंला 
हुआ है । कया शहर, क्‍या गाव, क्या घर, क्या धर्म स्थान 
सब जगह स्लियाँ जब कभी एक साथ मिन्नकर बेठती हैँ, तो 
वे किसी अच्छी वात पर विचार चर्चा नहीं करती | क्या 
शुभ काय करना चाहिए, किसी की कया सहायता करनी 
चाहिए, किसका क्या संदूुगुण अपनाना चाहिए, कौनसा 
काम करने से भलाई होगी--इन वातों को वे कभी भूलकर 
भी नहीं सोचती । 
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आजकल की नारी की दृष्टिदूसरों के गुणों पर नहीं,ढुगु णों पर 
है। बह खरे सोने में सी खोट ही खोजा करती है। गुण 
कीर्तन के स्थान में दोषोद्घाठन्‌ करना ही, उसकी विशेषता 
है। अमुरू जी फूहड है, कगडालू है | उसका चाल चल्नन रद्दी 
है। वह सब से बोलती है, हँसती है । वह काली है, उसकी 
नाक वेठी हुई है । देखो न, वह है तो ग़रीव, पर किस 
प्रकार वनठन कर रहती है। उसे कुछ सल्लीका नहीं है, वह 
,पो रोटी भी नहीं बना सकृती--इस तरह बिना मतलव की 
दाते घण्ठों बेठकर किया करती हैं। सालूम नहीं, इन बातों 
से वे क्या लाभ सोचती है ९ 
स्त्रियों का हृदय छोटा होता जा रहा है। प्राय: वे किसी 
सुनी हुई वात को अपने हृदय सें पचा नहीं सकतीं। अस्तु 
जव कभी कोई ख्री किसी की आल्लोचता करती है, तो सुनने 
' वाली स्त्री उससे जाकर कह देती दै--“वहाँ तुम्हारी बाबत 
मं अमुक स््री यों कह रही थी ।” वस॒ फिर क्या है, कलह का 
 पृत्रपात हो जाता है । आपस में वह जमकर लड़ाई होती 
है कि सारा मुहल्ला उनके सदगु्णों से परिचित हो जाता 
६। आपस के मम खुलते हैं, पीढ़ियों की कीचड़ उखाड़ी जाती 
है, सद ओर बदनाम हो जाती हैं।एक कलह से दूसरे 
, लह उत्पन्न होते हैं। ओर इस प्रकार कल्नहु की एक मजबूत 
श्र खत्ता कायम हो जाती दे । 
पुत्रियो, तुम अभी जीवन ज्षेत्र में प्रवेश ही कर रही हो । 
तुम अभी से इन दुगुणणों की बुराई को समभलो और इनसे 
पेच कर .रहो। अपने हृदय को ऊँचा बनाने का प्रयत्न करो | 
_ जो लड़कियों इस प्रकार निन्दा बुराई के फेर में पड़ जाती 
हैं, उनका हृदय कभी उन्नत नहीं हो सकता वे कभी कोई 
अच्छी बात सोच ही नहीं सकतीं। अपने प्यारे से प्यारे 


| 


प्प आदश कन्या 


व्यक्ति में भी वे दोप ही हू ढा करती हैँ | माता हो, पिता हो; 
भाई हो, वहन हो, भाभी हो, सहेली हो, कोई भी क्यों न 
हो, वे सव में दोप खोजती हैं ओर निन्‍्दा करती हैं। आगे 
चलकर ससुरात्त में उनका यह दुगुण ओर बढ़ जाता हे । 
रात दिन सास, सघुर, ननद और पत्ति आदि के दोप देखना 
ओर उनकी शिकायत करना ही उनका काम हो जाता है । 
ऐसी लड़कियों से सारा परिवार तंग आजाता है) अनः किसी 
की निंदा मत करो, किसी से घृणा ओर द्वप मत करो । 
निंदा हृदय को जल्लाने वाला दुगुण है।यह दोनोंओर 
आग लगाता है। 

(अंग कभी तुम्हें पता लगे कि अमुक सतरीमें या अमुक 
व्यक्ति में. कोई दोप है, तो सहसा निंदा मत करो | यदि तुम 
अपने को इस योग्य समझो, तो उसके पास जाकर, या उसे 
अपने पास बुलाकर एकांत में उसे समभा दो। दोप दूर 
करने का प्रयत्न हो, न, कि किसी को बदनाम करने का । 
ऐसा झरने से तुम्हारा हृदय उन्नत होगा, समाज में तुम्हारी 
प्रतिष्ठा होगी । सव॒ का कल्याण चाहो। किसी की बुराई मत 
करो | कर भला जो भला । निन्‍्दा न करने वाल्ला व्यक्ति 
सबका मित्र होता दे । | ; - 


। २६ ; 
आदर्श सम्यता 


जब किसी बड़े से बोलो, तो नाम लेकर न बोलो । 
त्रीमानूजी, परिडत नी, सेठजी, वावाजी, पिताजी, चाचाजी, 
भाईनी तथा दादीजी, अस्माजी, चाचीजी, बहनजी आदि 
योग्य शब्दों से बोलो । 
क कट ह 
भल्लाकर, त्योरी चढ़ाकर, गाली देकर घोलना मूखंता 
का लक्षण है । जब भी किसी से बोलो, प्रसन्न मुख से मिठास 
के साथ बोलो | 
ध्छ ध्छ ध्छ ध् 
बेठे-वेठे तिनके तोड़ा करना, जमीन कुरेद्ना, उँगलियाँ 
चटकाना, भोजन करते समय जमीन पर हथेली दिकाकर 
वेठना, साथे पर हाथ लगाकर बैठना, ऑटो डाल कर सोना, 
चलते हुए खाना, दो आदमियों की बातों में अनधिकार 
वोलता-ये सब भयज्वर दुर्गुण हैं। इनसे ध्यान पूर्वक 
छुटकारा पाने का प्रयत्न करो | 
2० ध्ड ध्छ धठ 
थाली में भोजन उतना ही लेना चाहिए, जिससे जूठन 
न डालनी पड़े | जीमनवार आदि किसी भी प्रसंग पर भोजन 
के लिए 'लाओ लाओ!' का हल्ला नहीं मचाना चाहिए । यदि 
कोई अभीष्द वस्तु मॉगनी हो तो बहुत विनम्र और घीमे स्वर 
से मॉगनी चाहिए। 


है ध - 88 श् 


६० आदशे कन्या 


किसी से वात चीत करते समय हाँ? या ना! के स्थान 
पर जी हॉ” 'जी नहीं! आदि बहुत मधुर और शिष्ट शबददों 
का प्रयोग करो । 
2०] ध् ध 2/2 
जव कभी गुरुदेव या और कोई अपने से बड़ा पूज्य पुरुष 
तथा पूज्य देवी अपने यहाँ आवें तो उनको भटपठ खड़े 
होकर सम्मान दो और यथा योग्य विधि से वन्दन करो | 
चलते समय ध्यान रखो कि पेरों से धूल न उड़े । और 
यदि उड़ती हो तो हवा के रुख को देखकर चलो, जिससे वह 
उड़कर पास के दूसरे सज्जनों पर न गिरे । 
205 पड छ्ड भ 
थूकते समय या कुल्ली करते समय हवा के चल्लने का ध्यान 
रखो | कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असावधानी से भूठा 
जल दूसरों पर जा गिरे | 
््ड 2/2 ध् 
कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनों। कम कीमत के ओर 
मोटे भले ही हों, किन्तु साफ हों। अधिक तड़फ भड्क के 
रेशमी या सखमली कपड़े भी उचित नहीं हैं । 
ध् - ३ ्छ्ड 
किसी से कोई वस्तु लेकर मज़ाक में भी उसे लोटाते समय 
फेकना नहीं चाहिए। जिस प्रेम और सदुभावना से वस्तु 
ली गई थी, उसी प्रेम और सदू भावना से लीटाओ भी। 
छ् ध्छ ध 285, 
लिखने समय कलम, हाथ और कपद़ो को स्थ्हदी से 
लतपत न होने दो | कलम को साफ़ करने के लिए अपने 
हाथ पैरों में और सिर के बालों में मत पु छो। कत्रम में 
स्थाही अधिक भरजाय, तो उसे इधर उबर मत छदी। इन 


६१ आदशे कन्या 
, 
सव कार्मो के लिए एक अल्नग वस्त्र का टुकड़ा रक्खो । 
छह छ् 3 
सोते हुए मनुष्य के पास इतने जोर से पेर पटक कर न 
चलो फिरो, जिससे उसकी नींद उचठ जाए । सोने वाल्ले के 
पास वेठकर उँची आवाज़ से हँसना या बोलना भी नहीं 
चाहिए। 
0 छह 
जिस किसी आदमी से जो चीज माँग कर लाओ, ठीक 
समय पर उसे वापस लोठा दो । बार-बार माँगने- पर यदि 
वापस लौठाई तो तुम्हारी सचाई कहॉ रही ? 
223] घ्ड 88 
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६० आदशे कन्या 


किसी से बात चीत करते समय हाँ या ना के स्थान 
पर 'जी हाँ? जी नहीं! आदि बहुत मधुर और शिष्ठ शब्दों 
का प्रयोग करो । 
205] ध्ड ध् ्ठ 
जब कभी गुरुदेव या और कोई अपने से बड़ा पूज्य पुरुष 
तथा पूब्य देवी अपने यहाँ आयें तो उनको झठपठ खड़े 
होकर सम्मान दो और यथा योग्य विधि से वन्दन करो । 
चलते समय ध्यान रखो कि पेरों से धूल न उड़े | और 
यदि डड़ती हो तो हवा के रुख़ को देखकर चलो, जिससे वह 
उड़कर पास के दूसरे सज्जनों पर न गिरे | 
छः पड ध्ठ 
थूकते समय या कुल्ली करते समय हवा के चलने का ध्यान 
रखो | कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असावधानी से कूठा 
जल दूसरों पर जा गिरे । 
के 
कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनों। कम कीमत के और 
मोटे भले ही हों, किन्तु साफ हों। अधिक तड़क भड़क के 
रेशमी या मखमली कपड़े भी उचित नही हैं । 
20 छठ - कि. #$ 
किसी से कोई वस्तु लेकर मज़ाक में भी उसे लोटाते समय 
फैकना नहीं चाहिए। जिस प्रेम और सदुभावना से वस्त 
ली गई थी, उसी प्रेम और सद्भावना से लौठाओ भी। 
् ध्ड ध्छ 8 
लिखने समय -कलम, हाथ और कपड़ों को स्थही से 
लतपत न होने दो | कलम को साक करने के लिए अपने 
हाथ पैरों में और सिर के वालों में मत पूँछी। कलम में 
स्याही अधिक भरजाय, तो उसे इधर उधर मत छींटो | इन 


६६ आदशे कन्या 


व कारई्मो के लिए एक अल्लग वरत्र का ठुकड़ा रक्खो । 
ध् ध्ठ के 
सोते हुए मनुष्य के पास इतने जोर से पेर पटक कर न 
चलो फिरो, जिससे उसकी नींद उचठ जाए । सोने वाल्ते के 
पास बेठकर उची आवाज़ से हँसना या बोलना भी नहीं 
चाहिए | 
डे छठ 2 
लिस किसी आदमी से जो चीज माँग कर ल्ाओ, ठीक 
समय पर उसे वापस लौटा दो | बार-बार माँगने पर यदि 
वापस लौदाई तो तुम्हारी सचाई कहा रही ? 
के छह ३ 


है| गै 


४ १७३ 
भधुर भापण 

मानव-जीवन में मधुर भाषण की बड़ी महिमा है । जिस 
भनुष्य की बाणी में मिठास होता है, वह संसार पर छापना 
अधिकार कर लेता है। मीठी वोली से शत्रु मी मित्र हो जाया 
करते हैं । 

आप जानती हैं. कोयल सवको क्‍यों प्यारी खगती दै ? 
कोयल बहुत मधुर और कोमल बोलती है, इस लिए वह सबको 
प्यारी लगती है। आप जानती हैँ, कौठ्वा क्‍यों सबको बुरा 
लगता है ? कौव्वा बहुत कठोर तथा ककेश बोल्ञता है, इसलिए 
बह सत्र को बुरा मालूम देता है | तभी तो एक कवि ने कहा 


कांगा किस का धन हरे ? 
कोयल किसको देय ? 
मधुर वचन के कारणे, 
जग अपना कर लेय !! 
आप भारद माता की संतान हैँ, देश की सुउुत्रियां में आप 
की गणना है । आप के लिए तो मिष्ठ सापण की बड़ी ही आव- 
श्यकता है । मनुष्य के हृदय की अनमोल चस्तु प्रेम है। ओर 
इस प्रेम को दूसरे पर प्रगट करने का साधन मिष्द भाषण 
मिष्ठभाषी मनुष्य, जो कार्य बातों से निकाल लेते हैं, वह 
दूसरे पेसा खचे करके भी नहीं निकाल सकते | मधुर भाषण 
वास्तव में एक विज्नक्षण जादू है, जिसकी तुलना में ससार का 
कोई भी जादू ठहर नहीं सकता । 
मधुर भाषण करने वाली लड़की से, उसक्रे सब कुट्म्तरी 


(्‌ 
आदकशे कन्या 


उसके सुख दुःख में सहालुभूति दिख नानी है 
भी व्यक्ति उस से मिल लेता है, बह फिर जीदडन अर अल 
भूलता । ऐसी लड़की जहाँ भी जादी हू, सम्मान घात £ । ८ 
दी और क्या पुरुष सवके सद उससे प्यार मसन्‍्ते है दसओ 
प्रशंसा करते हैं, ओर उसकी बढ़ती मनाने ४। बच दनान+ 
: अपने प्रेम और स्नेह की दुनिया को विस्तृत फन्‍नो अा॑ 
जाती ह। 

जिस नारी के कण्ठ सें साथुय होता ४, उसके * २ ऋ>* 
शान्ति का राज्य रहता है । ओर यदि फऊभी 
अशान्ति होती सी है तो ज्यों ही नारी की 
वीणा का वजता प्रार॒म होता है स्वों 50 
हो जाती है और उसके स्थान में सख शान्ति का सम 
मारने लगता है। सगवान सहावीर की सात 
वोलती थी ? भगवान महावीर की शिप्या चर 
व.णी मे कितनी अधिक मिठास थी [१ उसने छत्दीय हणार 
आयोाओं के संघ पर शासन किया था। उसकी | 
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सदर ए रण 

विरराधियां के हृदय को भी सधु र बना देती थी। 
अकश और कठोर सापण करने वाली द्विय के  स्येड: 
ल्‍ञ | ५४, धस्यरट 
विरुद्ध होती हैं । वे नर 


सदा मु ह चढ्ाए भूखी शेरनी की 

के भल्ताती फिरा करती है । क्या चर्च्चा से ओर क्‍या बड़ों से 

कं साथ ट्वंचत बोलती हैं, और अपने निकट के प्रम्मियों 

भ। शत्रु वना लेती हैँ। उनसे कोई वोलना नहीं चाहता | 

उनके पास कोई जाना नहीं चाहता | उत्की ककेश वाणी के 

शरण, प्राय: घर और वादर वाले, उसकी अमंगल कामना 
शपनखा होती है । 


तरह 


दिया करते हूँ । कठोर वोलने वाली ख्ी 


६५ आदश कन्या 


अधिक क्या कहा जाय ? संक्षेप में मिष्ट भापी और कठोर 
भापी लड़की में इतना ही अन्तर है कि जहाँ एक, घर को 
नंदनवन बना कर उसमें मधुर मनोरम तान भरती है, तो 
दूसरी, घरको उजाड़ वनाकर उसे लड़ाई रूगड़े का अखाड़ा 
बना देती है | कहो, पृत्रियो ! तुम किस प्रकार की होना 
चाहती हो ? तुम्हारी आत्मा नंदनवन में रहना चाहती है, या 
उजाड़ में ? नन्दन वन को चाहती हो, तो मधुर वोलो - मधुर, 
मधुर, सदा मधुर ! 
जो वात हो सही हो, अच्छी हो अरु भत्नी हो ! 
कड़वी न हो, न भूठी मिसरी की सी डली हो !! 


) १६ ॥ 
निर्भयता 


भय, बड़ी खराब चीज है | जो आदसी वात-बात पर भय 
करता है, डरता है समझ लो, उस से अपने जीवन सें कुछ 
घड़ा काम नहीं होने का । भय तो मनुष्य के सन का घुन है। 
यह घुन अंदर ही अंदर सलुष्य के उत्साह, जोश, और सेवा 
आदि अच्छे गुणों को चवा डालता है | फिर वह संसार में 
किसी भी कास का नहीं रहता। - 
आजकल पुरुषों की अपेक्षा ख्रियों में समय की भावना 
अधिक है | ज़रा-जरा सी वात पर ल्लियाँ सय से कॉपने लगती 
हैं और धीरज खो बेठती हैं | तभी तो जब कोई लड़का डरता 
है तो ज्ञोग कहा करते हैं कि--“अरे तू लड़का है या लड़की ९ 
इतना डरता है ९ तू ने तो लड़कियों को भी सात कर दिया ।”? 
इस बात का यह निचोड़ है कि-“लड़कियाँ डरा करती हैं. 
डरना उत्का स्वभाव हो गया है।” अस्तु, पुत्रियो! तुम्हें 
नारी जाति पर से यह कलत्लंक दूर करना द्ोगा, निर्भेय 
नना होगा । जब तक भारत माता की लाडली पुन्नियोँ निर्भय 
नहीं बनेगी, वीर नहीं उने गी, तव तक भारत माता का गौरव 
किसी भी प्रकार वढ़ नहीं सकता । 
वहू॒त सी लड़कियाँ बड़ी डरपोक होती हैं। घर में एक 
कमरे से दूसरे कमरे में जाने से डरती हैं, अकेली सोने से भी 
डरती हैं, दीपक बुर जानेपर डरती है, किसी साधु संत को 
देखने से डरती हैं, कुत्ता भोके तो भी डरती हैं, और तो क्‍या 
चृहिया के वच्चे से भी डरती हं। भला ऐसी डरपोक लड़कियाँ, 


। 


६६ आदेश कन्या 


अपनी ज़िन्दगी भें क्या कभी कोई साइस का काम भी करेगी ? 
बातन्तात पर डरना ओर रोना जिन का स्वभाव चनता जा 
रहा है, वे संकट काल में अपने परिवार की और अपनी रक्षा 
कर सकेंगी, यह स्वेथा असंभव है । 

में डरपोक लड़कियों से कह देता चाहता हूँ कि “तुम 
जल्दी से जल्दी डरपोक पन को आदत छोड़ दो | अगर तुम 
ने डरना नहीं छोड़ा, और निडर न व्तीं; तो याद रखो-- 
आज को दुनिया में तुम किसी काम की न रहोगी । घर में 
भीगी बिल्ली वन कर दुवके रहना, क्‍या कोई अच्छी 
जिन्दगी है १”? 

मे नही समझता--“आखिर डरने की वात क्‍या है? 
चूहिया वड़ी है या तुम वड़ी हो ? कीड़े मकोड़ों में अधिक बल 
है या तुम में ? कुत्ते विल्‍्ली में अधिक बुद्धि है या तुम में ९ 
किसी समय दीपक बुक गया तो इस में क्‍या हुआ ? अंधेरा 
हमें खा तो नहीं जाता ? तुम इतनी डरपोक क्‍यों हो ? तुम 
में खूब हिम्मत होनी चाहिए !”? 

सारत वर्ष की देवियाँ वड़ो निडर और बहादुर हुई हैँ । 
रानी दुगो ने आक्रमणकारी यवन राक्षसों को मार भगाया 
था। भॉसी की रानी ने युद्ध में अंग्रेजों के दाँत खट्ट कर 
दिए थे। सीता जी और द्रोपदी जी अपने पति के साथ केसे 
सयानक सूने वनों में रहीं। सीता जी को जब राक्षस रावण 
चुरा कर ले गया, तव वह कितनी निडर रही थीं? रावण 
ने चहुत डराया-धमकाई फिर भी सोता जी उसे खुज़े दिल से 
फटकार बताती रही | भरत की पुत्रियाँ धर्म पर अपने प्राण 
निछावर करती रही हैं। चित्तोड़ की वीर नारियों ने आग 
में जिन्दा जल्ल कर मर जाना अच्छा समभा, परन्तु मुसलमान 
गुण्डों के ढारा अपना धर्म नष्ट नहीं होने दिया। 


आदशं कन्या ९ 


तुम जैन हो । जानती हो, जैन धर्म में भय करना कितना 
बुरा बताया गया है? जो आद्सी वात-बात पर डरता हे, 
भय खाता है, वह जैत कहलाने का भी अधिकारी नही है । 
भगवान महावीर ने कहा है--“न तुम भूत प्रेत से डरो, न 
जादू टोने से डरो, न मृत्यु से डरो और न किसी अन्य चीज़ से 
ढरो । जब तक तुम्हारा पुण्य है, जीवन है, तब तक तुम्हारा 
कोई वाल सी चॉका नहीं कर सकता |” जैन का अथे ही 
जीतने वाला है, वह डरेगा किस से ? जैन और किसी चीज से 
नहीं डरता | वह डरता है केवल एक पाप से, बुराई से । 

तुम हमेशा लड़की ही तो न रहोगी। वड़ी बनोगी न! जब 
तुम बड़ी बनोगी, त्तव तुम पर वहुत जवाबदारियाँ आएँगी | 
कभी घर पर अकेली भी रहना होगा,कभी बाहर दूर देशको 
मुसाफिरी भी करनी पड़ेगी, कभी किसी संकट का सी सामना 
करना होगा । अगर तुम निरभेय और वहादुर रहोगी तो संकटों 
ओर मभंझटों फो पार कर जाओगी । अन्यथा रो-रो कर ऑसू 
वहाओगी, तुमसे कुछ भी कास समय पर न हो सकेगा । 

जो लड़कियाँ दव्यू और डरपोक होती हैं, गुडे लड़के उन्हें 
लेड़ते हैं । कभी-कभी मुसलमान गशु'डे तो बहुत ही तंग करते हैं। 
जो लड़की निडर, वेघड़क और वीर होती हैं, उनसे गुडे भी 
डर जाते हैं और दूर रहते हैँ । यदि कभी कोई गुडा वदमाशी 
करता भी है, वहादुर लड़कियाँ उसकी वह मरम्मत करती हैं. 
कि गुंडे की अकल ठिकाने आजाती है। फिर वह कभी किसी 
भत्नी लड़की को छेड़ने का साहस नहीं करता । तुम बीर बनो। 
हुगा और झॉसी की रानी चनो । सीता और द्रोपदी जैसा 
तुम्हारा तेज हो | तुम जहाँ सी रहो वहीं बड़ों के आगे सोली 
भात्ती रेय्या और विरोधी गुडों के आगे भयंकर शेरनी वन 


कर रहो। 


8 २६ ३४ 
अन्न पूर्णा 

आज तुम्हें एक वहुत अच्छी वात बतानी है । अगर तुम 
इस वात का खयाल रकखोगी, तो बहुत भल्ली और चतुर 
लड़की कहलाओगी । सव ज्ञोग तुम्हारी प्रशंसा करेगे | माता, 
पिता, भाई, वहन, अड़ोसीन-पड़ोसीन सब तुमसे ग्रेम करेंगे। 

वह वात यह है कि जब कभी तुम्हें कोई अच्छी चीज 
खाने को मिले, तो कभी अकेज्ञी न खाओ | अकेले खाना, 
बहुत बड़ा पाप है । अकेले आप ही सबका सब खाजाना, 
राक्षसों का काम हे। कोई भी भला आदमी चुप-चाप छुपा 
कर अकेला नहीं खा सकता । 

अगर तुम्हें आदमी वनना है और इज्जत की जिन्दगी से 
जीना है तो पहले सब छोटे बड़े भाई बहनों को बॉट कर 
पीछे से बचा हुआ खुद खाओ। और यदि तुम्हें आदमी नहीं 
बनना है, इज्जत की जिन्दगी से नहीं जीना है, तो तुम जेसा 
चाहो करो | अकेली चुप-चाप छुपाकर खाओ, या छीन कर 
' खाओ | पर समझ लो, यह बहुत बुरा काम हे । 

भगवान महावीर ने कहा है कि--“जो अकेला खाता है, 
साथ वालों को बॉट कर नही खिलाता है, वह कभी भी मोक्ष 
प्राप्त नहीं कर सकता ।” दशवैकालिक सूत्र । 

भारत वर्ष के असिद्ध कमे योगी रृष्ण चन्द्र जी ने भी 
कहा है -“जो भोजन आस पास में रहने वाले लोगों को 
बॉट कर खाया जाता है, वह अम्रत होता द। जो आदमी 
बॉट कर नहीं खाता है, अकेला खाता है, वह पाप खाता है । 


आदशे-कन्या “६६ _ 


बॉट कर खाने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह पर- 
मात्मा के पद को पा लेता है ।?-गीता । 

तुम लड़कियाँ हो । जानती हो,--तुमको शाख्रों में घर की 
लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मी का सन उदार होना चाहिए। अगर 
लक्ष्मी का सन छोटा हो जाय, तो कितना अनथे हो १ स्री को 
चोके की मालकिन बनता है, अन्नपूणों वनना है। अपने हाथों 
भोजन बनाना है, और सब को विला किसी भेद भाव के 
एक जेसा परोसता है | सोजन परोसने वाली नारी को यह 
खयाल नहीं रखना है कि मेरे लिए भी कुछ बचता है या 
नहीं ? वह तो एक दाना सी रहेगा, तब तक भी चोके में 
भोजन करते आते वालों को प्रसन्न भाव से देती रहेगी। वही 
सच्ची गृहलक्ष्मी कहलाती है । इसल्लिए तुम प्रारम्भ से ही मन 
को उदार रखने की आदत डालो | जो मिले उसे बॉट कर 
खात्नो | कभी सी छुपाकर या चोरी से अकेले खाने का 
विचार सन में सत लाओ । 

किसी घर में धन वैभव का भंडार और लक्ष्मी का निवास 
तभी होता हे जब उस घर की लड़कियों और बहुएँ दिल की 
उदार होती हैं। जब घर की नारियों का दिल छोटा हो जाता 
हे, हाथ वॉठते समय कॉपने लग जाता है, छिपा-चुरा कर 
जान का भाव वढ़ जाता है, तो घर की लक्ष्मी का नाश 
होकर गरीबी और श्ुखमरी का राज्य हो जाता है। हाथ 
खुला रखने से ही लक्ष्मी का दवोजा खुलता है। और मुट्ठी बंद 
रखने से लक्ष्मी का दर्वाजा बंद हो जाता है। हाथ खुला 
रखने की आदत डालो | 

बहुत सी लड़कियाँ बड़ी भुक्खड़ होती हैं। जब कभी 
पिता, भाई, या कोई रिश्तेदार घर में खाने पीने की चीज 
लाता है, तो भुक्खड़ लड़कियाँ पीछे पड़ जाती हैं.। पहले भाग 


१6४० आदशे कन्या 


कर मॉगना, अपने हिस्से से ज्यादा मॉगना, न मिलने पर 
रोना, चिल्लाना, लड़ना, कगड़ना, गाली देना--वहुत खराब 
बात है । मन में सन्‍्तोप रखना चाहिए। जब सव॒मभाई 
बहिनों को चीज वॉटी जाय, तभी लेनी चाहिए। और अपना 
हिस्सा लेकर भी सबको वॉट कर या लेने के लिए कहकर ही 
खाना चाहिए । 

जब कभी पाठशाला मे अथवा घर में कोई खाने की चीज़ 
मोल लो, तो सबके सामने अकेली मत खाओ। खाने से पहले 
साथ की लड़कियों को भी खाने के लिए आग्रह करो। बहुतसी 
लड़कियों साचा करती है क्रि--“जवब दूसरों लड़कियाँ हमें 
नही देती, हस ही क्यो उन्हें दे ?” यह सोचना ठीक नहीं 
है । तुम अपना फर्ज अदा करो। अपनी वे जाने | तुम क्‍यों 
ऐसी छोटी वात खयाल मे ज्ञाती हो ? 

हॉ पाठशाज्ञा में जब कभी कोई गरीब घर की लड़की 
खड़ी हो तव तो तुम्हें भूलकर सी अपने आप नहीं खाना 
चाहिए। जो चीज़ खरीदो, या खाओ, बड़े आदर के साथ 
बहन जी कहकर उसे भी खाने को दो । बहुत सी लड़कियों, 
गरीब क्ड़कियों को चिड़ाने के ज्ञिण दिखा-ंदखा कर खाया 
करती है--यह आदत बड़ी खराब है। ऐसा करने से उसके 
दिल का कितना दु ख हाता होगा,जरा विचार करो | तुम्हारे 
पास धन है, तो वह दूसरों की मदद करने के लिए दे, न कि 
उन्हें चिड़ाने के लिए । अन्न पूणों देवी बनो । 


$ ३० १ 
तीन बात 


तीन बातों से यश बढ़ता है :-- 
२--अपनसी प्रशंसा न करना । 
२--शत्रु की भी निन्‍्दा न करना | 
३--दूसरों का दु ख दूर करना । 

दे धड 8 
तीन साधन सोक्ष के हैं :-- 
१--सम्यर्द्शन ८ सच्ची श्रद्धा । 
२--सम्यगज्ञान - सच्चा ज्ञान । 
३--सस्यक्चा रित्र - सच्चा आचरण । 

धड धड धड 
तीन लक्षण जैन मुनि के है । 
१--सनो गसुप्ति, सन का संयस | 
२--वचन गुप्ति, वचन का संयस | 
३--काय शुप्ति, शरीर का संयम | 

छ 2, ०, 
तीन से सदा बचो -- 
१- अपनी प्रशंसा से 
२- दूसरों की निन्‍्दा से । 
३--दूसरों के दोष देखने से । 

् 8 ध 
तीन लक्षण मनुष्यता के हैं. :-- 
१--संकट से घबराना नहीं । 
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२--याचक को 'ना' करना नहीं। 
३-- दुखी से कड॒ुवा वोलना नहीं । 
६8 ध् 2० 
तीन ऑसू पवित्र हैं :-- 
१-प्रेम के । 
२--करुणा के | 
३--सहाजुभूति के । 
ध्छ ध् ध् 
तीन ऑसू अपवित्र हैं :-- 
१- शोक के | 
२-क्रोध के । 
३-दभ के । 
छठ ध् छ्ड 
तीन बातें भूल जाओ :-- 
१--अपने द्वारा किया हुआ किसी का उपकार | 
२- दूसरे के द्वारा किया हुआ अपकार | 
३--धन सान आदि के कारण अपना सत्कार 
६8 ध्ंड ध्ड 
तीन प्रकार के वचन बोलो :-- 
१- सत्य । 
२-हित । 
३--मधघुर । 


7 इक 
चार बात 


चार प्रकृतियाँ सत्यवादी की हैं'-- 
१--अपना वचत पूरा करना। 
२--अपना देना लेना साफ रखना। 
३--सोच विचार कर बोलना । 
४--अधिक बातें न करना | 

घ्ड घ8 2/5: ध् 
चार प्रकृतियों सिथ्या वाद़ी की हैं:-- 
१--कूूठी सौगन्ध खाना । 
२--भरोसा देकर काम न करना। 
३--आप्त पुरुषों पर श्रद्धा न रखना। 
४-कूठी गवाही देना। 


ध् कि. . ५३ 
चार प्रकृतियों मुमुछ्ुओं की हैं: -- 
१- सत्यवादी, प्रियवादी होना | 
२--संसार को असार समभझना। 
३-शुणी जनों का सत्कार करना। 
४--छुख दुःख में समान रहना । 

ध 8 ध 
चार प्रकृतियों निधन होने की हैं.-- 
१--आल्लरो होना ! 

४५ < 
२--मू्ख होना । 


३--आय से अधिक खच्चे करना | 
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४--अपने को बड़ा समझना | 
कक. | के ,. # श् 
चार प्रकृतियाँ पशुओं की हैं:-- 
१--अधिक भोजन करना | 
२--विना कारण भगड़ना | 
३--बड़ों का आदर न करना | 
४--नीच शब्द बोलना । 
2/2 घ् ध्ड घ् 
चार प्रकृतियोां बहुत अच्छी हँ:-- 
१--किसी से कभी कुछ न मॉँगना। 
२--छदार हृदय रहना । 
३--निलेज्ज न होना । 
४--अपने हिस्से का भोजन भी वॉट कर खाना। 
2/< र्दंड पे 
चार प्रकृतियाँ अजल्नानता की हैंः-- 
१-साध संतों की हँसी करना । 
, २-सभा में अनधिकार बेठना । 
३--वृथा वादविवाद करना! 
४०--छोटे बड़े का ध्यान न रख कर मनमाना वकना। 
25; र्घड ध् पड 
चार प्रकृतियाँ विनीत की हैं:-- 
१--सज्ननों का आदर करना | 
२--मनुष्य मात्र से प्रेम करना । 
३--दीनों पर दया करना। 
४--विद्वानों का सत्संग करना। 
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